पुस्तक-विक्रेता 


नन्दकिशोर एण्ड ऋद्से, 
बनारस । 


पहला संस्करण १००० प्रतियाँ, अक्तूबर १९४७ 
दूसरा संस्करण २२०० ग्रतियाँ, अक्तूबर १९५० 
मूल्य २॥) है 


मुद्रक--- 
वाल्कृष्ण शात््ी, 
ज्योतिष प्रकाश प्रेस, काशी । 


वक़्व्य 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य आधुनिक हिंदी-काव्य की नवीनतम 
प्रवृत्ति 'प्रगतिवाद? का सुबोध विवेचन है । मेंने यह प्रयत्न किया 
है कि इसमें अगतिबाद की साहिदगत आवश्यकता का उल्लेख 
उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष का निरूपण तथा उसकी 
सद्सद्‌ प्रवृत्तियों का निर्देश, स्पष्ट रूप में हो जाय । 

पुस्तक सन्‌ १९४५ के अग्रैल में तैयार हो गई थी। 
फिर विचार हुआ कि इसका और विस्तार कर दिया जाय; पर 
कई कारणों से यह कार्य रुकता गया और विल्स्ब होने छगा 
इसलिए जहाँ तहाँ बहुत थोड़े परिवर्तन के साथ, आयः उसी रूप 
में, 'हिंदी-काव्य में अगतिवाद' प्रकाशित हो रहा है । 

यह कहना कि श्रद्धेय गुरुवर पं० विश्वनाथप्रसादजी मिश्र को 
कृपा से ही यह पुस्तक इस रूप में उपस्थित की जा रही है, तथ्य 
का कथन मात्र है। श्रद्धेय गुरुवर-य पं० क्रेशवप्रसादजी मिश्र 
और पं० नंद्‌दुलारेजी वाजपेयी ने एक-एक वा इसकी पांडुलिपि 
देखकर मुझे प्रोत्साहित किया है। यद्यपि शब्दों छारा गुरुजनों के 
स्नेह और अलुग्रह का उल्लेख करना कठिन है तथापि प्रचलित 
रीति के अनुसार उपयुक्त म॑ हानुभावों के प्रति में हार्दिक ऋतज्ञता 
ज्ञापित करता हूँ । इस पुस्तक भें जिन लेखकों की रचनाओं से 
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किसी प्रकार के उद्धरण दिए गए दें उन सब का में ऋणी हैं। अंत 
में में उन सभी मित्रों का आभार स्वीकार करता ई जिनकी प्रेरणा 
से इस पुस्तक को प्रकाशित कराने में शीघ्रता करनी पढ़ी। 
प्रियवर श्री नामवर सिंह ने भी पुस्तक का नाम्ानुक्रम तेयार करके 
मेरी सहायता की है । 

यदि यह पुस्तक जिदासओं को प्रगतिवादी काव्य की गति- 
विधि समझने में कुछ भी सहायक हुई तो में अपना श्रम सार्थक 
समझूँगा । 


हिन्दू विश्वविद्यालय, 
काशी [वज्ञयगकर मल्ल 
अगस्त ४७ 





इस दूसरे संस्करण में कुछ नवीन सामग्री जोड दी गई है और कई 
जगह थोड़ा बहुत परिवर्तन ओर परिवद्धंन भी हुआ है। इस प्रकार छः 
अध्यायों के स्थान पर अब सात अध्याय हो गए हैं। पुस्तक के अंत मे 
पहले संस्करण की मोंति नामानुक्रमणिका देने की आदब्यकृता नहीं 
समझी गई | 


जून १९५० लेखक 
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काव्य छोक की वस्तु है ओर उसका कर्ता कवि संवेदनर्श|ल 
सामाजिक प्राणी। लोक के बीच संचरित होनेवाली मावधारा एवं 
विचार तरंगों के आघात से उसकी ह्तत्री जब कंपित 
काव्य ओर छोक हो उठती है. तब काव्य की झंकार उत्पन्न होती है, 
जिसकी रमणीयता में मम्म होकर सहृदय पाठक 
विश्वात्मा की मंगछ-साधना में योग देता है। कहने का तात्पय यह कि 
काव्य में सामाजिक जोवन के दृश्यों एवं मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब 
होता है और उस कविता का अध्ययन करनेवाले पाठक के हृदय पर 
निरूपित चित्रों एवं व्यंजित भावों का प्रतिबिंब पड़ता है। अर्थात्‌ 
काव्य प्रातिबिंबिक सत्ता है | 
जब काव्य और छोकजीवन का संबंध इतना घनिष्ठ है तब यह 
स्वाभाविक है कि किसी कार विशेष की काव्यधारा में उस युग की 


४ हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


खिंता आर्काक्षा और मनोब्त्तियों की पूरी छाप हो। मानव-समाज की 
ये भावनाएँ और मनोदइत्तियाँ अपने समय की आर्थिक, राजनीतिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप ही निर्मित होती हैं। 
उन विशेष परिस्थितियों ने ही उनके प्रस्तुत स्वरूप का संघटन किया दे | 
अतएव किसी कालविशेष की साहित्यिक गतिवेधि ओर उसके 
निर्माणात्मक तच्चों के पूर्ण परिज्ञान के लिए उन परिख्ितियों का परिचय 
भी आवश्यक होता है । इस प्रकार जहाँ हम किसी कवि की ऋृतियों को 
उसकी समकालीन परिस्थितियों के आलोक में देखकर उसकी भावनाओं 
को टीक टंग से हृटयगम कर सकते हैँ वहाँ उसकी रचना तत्कालीन 
मानव-समाज की उन यूद अंत्ंक्तियो का प्रकाशन भी करती है जिसका 
वास्तविक परिचय अन्य मार्गों से प्राप्त करना कठिन हैं। किसी ने ठीक 
ही कह्ठा हैं कि कवि की कृति का सम्यक्‌ अध्ययन उसके युग की 
परिस्थितियों से परिचित करा देता है । 

हमारे समाज को जो वर्त्तमान खरूप प्राप्त है वह आकस्मिक नहीं 
वरन्‌ अपने पूर्ववर्ती अनेक थरुगों के परंपरागत विकास का फल है | 
उसका जन्म अपने पूर्वकालीन समाज के गर्म से हुआ है। इसी भाँति 
किसी काल का साहित्य अपने पूर्व के वाड्मय के क्रोड़ से उत्पन्न होता 
है। अर्थात्‌ वह अपनी पूर्वपरंपरा का ही विकसित रूप होता है। 
इस प्रकार हमारा वर्तमान काव्य-वाडसय हिन्दी की दीर्घकालीन काव्य- 
परंपरा की अंतिम कड़ी है। इसका अपने पूर्ववर्ती साहित्य से भी 
कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए | अतएव इस अंतिम कड़ी के पर्चिय 
ओर परीक्षण के पहले इसकी पूर्वपीठिका का संक्षित विवरण प्रस्तुत कर 
देना युक्तिसंगत ग्रतीत होता हैं । 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रथम उत्थान से ही हिन्दी के काव्य- 
क्षेत्र में नवीन विषयों, मावों एवं विचारों का संनिविश होने छगा था; 
अतः नतनतम काव्यधारा की पूर्वपीठिका यद्दी आधुनिक काव्यभूमि 
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ठहरती है। प्रवृत्ति और खरूप के विचार से उसे घार खंडों में 
विभाजित किया जा सकता है--भारतेंदुयुग, द्विविदीयुग, छायावादयुग 
ओर वर्तमानयुग । 
जिस समय से ' आधुनिक हिन्दी-कविता का प्रारंभ होता है वह 
समय संघर्ष, विचार-परिवर्तन और विदेशी-सप्ता के निरंतर बढ़ते हुए 
। शोषण और उत्पीड़न का युग है। यद्यपि प्रायः सौ 
भारतेंदु युग. साल पहले ही अगरेज व्यापारियों ने अपने प्रतिदंद्वियों 
को परास्त कर अपने पैर भारत में जमा लिए ये 
तथापि सन्‌ १८५७ , के विद्रोह के पश्चात्‌ व्यवस्थित रूप से विदेशी 
सत्ता की स्थापना यहाँ हुईं। सन्‌? ५७ की क्राति ने भारतीयों 
के जीवन में उथलू-पुथर मचा दी थी और जनता आश्वर्यचक्रित हो 
तत्कालीन परिवर्तनो को देख रही थौ। राजनीतिक जीवन आमृछ 
परिवर्तित हो गया । एक ओर धोंधूराव पेशवा सरकारी पेंशन बंद 
होने के कारण आस बहा रहे थे, दूसरी ओर छखनऊ के नवाब 
वाजिदअली शाह राज्य खोकर कलकरत्ते ह बैठे बैठे शायरी करके 
दिल को तसली दे रहे थे । कंपनी के राज्य अंत हुआ और महारानी 
विक्टोरिया भारत की शासिका हुई; भारत का शासन दर इंगलंड की 
पार्डमेंट के हाथ में गया। राजकीय घोषणा से छोगो को विदित हुआ 
कि हमारे धर्म पर अब कोई आधात न होगा । सरकारों नोकरियों का 
द्वार सबके लिए खुला है| इन सब बातों से भारतोयों के हृदय में नवीन 
आशा का संचार हुआ और उन्हें थोड़ी शाति मिली । वर्षों की मारकाट 
और अशाति के पश्चात्‌ छोगों को यह सामान स्थिति व हा 
प्रतौत हुईं । उस समय हमारे कवियों ने भी राजप्रशमस्तियों गाई । यद्रपि 
रेलझ-तार आदि की व्यवस्था का पट उद्देश्य देश के भीतरी भागों में 
विंदेशी माल की खपत और कचें माल के निर्यात को सुविधाजनक 
बनाना था पर सामान्यतः लोगों को यही प्रतीत हुआ कि सरकार हमारी 


घ्‌ हिंदी-आात्य में प्रयतिवाद 


सुख-दुविधाओं की दृष्टि से ये नवीन व्यवस्थाएँ कर रही है, इस विचार 
जे तत्कालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनता के दर्ष में 
थऔर राज्य के प्रति कृतछता-ग्रकाशन में योग दिया । 
पर शीघ्र ही लोगों को विदित हो गया कि विदेशी सत्ता हमारे देश 

का भायिक शोपग कर रही है। तब काव्य-बंगत्‌ में राज-प्रशस्ति के 
साथ साथ देद्यमक्ति का खर भी ऊँचा ओर तीत्र होने छगा, जिसके 
अंतर्गत देश की तत्कालीन दशा का विवरण भी दिया जाने लगा । 
मारत की अतुल संपत्ति जल्मार्ग से बहकर बिदेश को जा रही है इसका 
आमास भारतेंदु की इन प्रसिद्ध पंक्तियों में मिछ्ता है-- 


अंगरेज-राज सुखसाज सजे सच भारी, 
प॑धन विदेस चढि जात यहे अति ख्वारी। 


इस काछ के पहले इंगलंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी भी। 
ओऔद्योगिक उन्नति से वहाँ की एूँजी बहुत बढ़ गई थी अतएव उस 
पूज्नी को ठगाने के लिए; नए बाजार की आबध्यकता हुई। भारत हाथ 
म॑ था ही; यहाँ विदेशी पूंजी अधिकाधिक मात्रा में लगाई गई | 
भाथिक शोषण का चक्र विशेष गतिमान हुमा । सन्‌ १८६८ से ७८ के 
बच देश में कई भकाल भी पड़े । इस प्रकार भार्थिक अवस्था क्रमशः 
शोचनीय होती गई। कई स्थानों पर किसानों के विद्रोह भी हुए । नए, 
नए करों के वोम से जनता दवती जा रही थी। धौरे धीरे विदेशी 
दासन पर छोगों का विश्वास कम होने रूगा । इधर सन्‌ १८८५ ६० में 
कांग्रेस का स्थापना हुई जिसने देश में नवीन चेतना का प्रसार -किया। 
श्न सब आथिक और राजनीतिकि कारणों से जनता के कष्ट नित्यप्रति 
बदते गए | 

सामाजिक विचार 
पारचय कर नवान भावों 


मल रथ की/*मह" #ी 
[ 
चर 


भा कुछ सुधार हए। पाश्रात्व शिक्षा के 
भागमन से सम 


ग 
क जज की कतिपय करीतियों 
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सुख-सुविधाओं की दृष्टि से ये नवीन व्यवस्थाएँ कर रही है, इस विचार 
से तत्कालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनता के इर्ष में 
और राज्य के प्रति कृतशता-प्रकाशन में योग दिया । 

पर शीघ्र ही छोगों को विदित हो गया कि विदेशी सत्ता हमारे देश 
का आर्थिक शोषण कर रही है। तब काव्य-जगत्‌ में राज-प्रशरसिति के 
साथ साथ देशभक्ति का खर भी ऊँचा और तीज होने छगा, जिसके 
अंतर्गत देश की तत्कालीन दशा का विवरण भी दिया जाने छगा। 
भारत की अठुछ संपत्ति जलमार्ग से बदकर बिदेश को जा रही है इसका 
भामास भारतेंदु कीं इन ग्सिद्ध पंक्तियों में मिक्ता है-- 


अंगरेज-राज सुखसाज सजे सब भारी, 
पैधन बिदेस चढि जात यहे शक्षति ख्वारी। 


इस काछ के पहले इंगलेंड में भौद्योगिक क्रांति हो चुकी भी। 
औद्योगिक उन्नति से वहाँ की पूँजी बहुत बढ़ गई थी अतएवं उस 
पूंजी को छगाने के लिए; नए बाजार की आबद्यकता हुई | भारत हाथ 
में था ही; यहाँ विदेशी पुंनी अधिकाधिक मात्रा में छगाई गई। 
आर्थिक शोषण का चक्र विशेष गतिमान हुमा । सन्‌ १८६८ से ७८ के 
बीच देश में कई अकाछ भी पड़े । इस प्रकार झार्थिक अवस्था क्रमशः 
शोचनीय होती गई । कई स्थानों पर किसानों के विद्रोह भी हुए | नए 
नए करों के वोझ से जनता दवती जा रही थी। धौरे धीरे विदेशी 
शासन पर छोगों का विश्वास कम होने छगा | इधर सन्‌ १८८५ ६० में 
कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने देश में नवीन चेतना का प्रसार “किया । 
इन सब आर्थिक भोर राजनीतिकि कारणों से जनता के कष्ट नित्यप्रति 
बढ़ते गए। 

सामानिक विचारों में भी कुछ सुधार हुए। पाश्चात्य शिक्षा के 
परिचय और नवीन भावों के आगमन से समाज की कतिपय कुरीतियों 


पूरव॑पीठिका धर 


की ओर लोगों कौ दृष्टि गईं। इस समय खामी दयानंद का उदय हुआ 
जिनके आयंसमाज ने हिंदी और हिंदू जाति की प्रगति में बहुत योग 
दिया | ईसाई मिशनरियों के प्रचार से कुछ छोगों के भीतर अपने धर्म 
भोर समाज के अति जो हीनता के भाव जगने छगे थे उन्हें बंगाल के 
ब्रक्षममाज और आर्यसमाज ने निकाल बाहर किया। 

ऐसी परिस्थिति में, जब कि भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
उथर-पुथल मघी हुई थी, आधुनिक हिंदी-साहित्य का आविभाव होता 
है। इसके पहले रीतिकाल की #ूंगारमयी रचनाओं से सारा काव्य- 
वाढसय भर गया था। उस काल में कविता राजदरबारों में सजधज कर 
राजाओं ओर उनके दरवारियों का मनोरंजन करने में ही अधिक लगी 
हुईं थी। कविंगण अपनी रचनाओं में राजाओं और दरवारियों की 
विलासी मनोज्ति के अनुकूछ मनोरंजन और प्वमत्कार की अधिकाधिक 
मात्रा का सन्रिवेश कर अपने अन्नदाता? को प्रसन्न करने में छगे थे । 

अब बहुत से दरवारों का नाश हो जाने के कारण कवियों को 
राज्याश्रय छोड़कर जनता-जनाद॑न के बीग्च आना पड़ा । छापेखाने का 
प्रचार हो जाने से जनता के बीच पुस्तकों का वितरण भी सुल्म हो 
गया था। भारतेदु-काल के अधिकांश लेखक किसौ न किसी पत्र के 
संपादक ये | इस प्रकार कवियो तथा लेखकों का संबंध जनता से 
दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होता गया | साहित्य छोक के बीच संचरित होने- 
वाले मनोंभावों से पूर्णतया प्रभावित हुआ । इस प्रकार छोक ओर 
साहित्य का अन्योन्याश्रित संबंध हिंदी-काव्य में पुनः स्थापित हुआ ॥ 
इस नवौन जागर्ति और उत्थान का संपूर्ण श्रेय भारतेद और उनके 
मिन्नमंडल को है। उन्होने काव्य में नवीन विषयों का संनिवेश किया । 
इन्हीं के पुनीत प्रयत्ष से हिंदी-काव्यक्षेत्र में राष्ट्रवादिता का खर ऊँचा 
हुआ। निश्चय ही वह दिन परम आनंदमय था जब मारतेंढु ने हिंदी- 
काव्य-मंद्र में ममतामयी, परतंत्र, म्छानमना मारतमाता की मूत्ति 


८ हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


अधिष्ठित कर अपनी श्रद्धा-भक्ति ओर प्रेम के भाव-पुष्प उसके पुनीत 
चरणी पर अर्पित किये | | 

देशभक्ति कौ भावना भी कई रूपो में व्यक्त हुई । जैसा कि कह 
आए; हैं, इस काल के कवियों ने राजप्रशंसा में भी कुछ रचनाएं कीं | 

ह राजप्रशस्ति भी उस समय देशभक्ति का एक अंग समझी जाती थी । 

राज-व्यवस्था देश की सुख-समृद्धि का हेतु ओर राजा जनता के आनंद- 
मंगल में तत्पर भादर्श व्यक्ति के रूप में मान्य था। इस काल की कई 
र्वनाओं में रानी विक्टोरिया के व्चनों का स्मरण दिलाकर शासकों के 
मन में न्यायग्रियता जागरित कर देश की आर्थिक दुर्दशा सुधारने की 
प्रार्थना की गई | पर इस ग्रकार की याचनाएँ शुद्ध भ्रम प्रमाणित 
हुई। अब कवियों ने अपनी रचनाओ में देश की आर्थिक और 
सामाजिक दुर्दशा से उत्तन्न क्षोम की व्यजना करनी आरंभ की मेंहगी 
और टैक्स के कारण बढ़ते हुए छेश का वर्णन हुआ । विदेशी वस्तुओं 
के विरोध और खदेशी वस्तुओं के व्यवहार में निहित कल्याण और 
सच्ची प्रतिष्ष का आमास दिया गया--रहे देश की नाक खदेशी कपड़े 
पहिनें |? देश की तत्कालीन दुर्दशा का वर्णन कर भगवान से भारत के 
उद्धार की प्रार्थना की गई। भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण 
दिलाकर वतमान के लिए नवीन स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त करने का 
प्रयक्ष हुआ। 

इधर भारतीयों में आत्मसंमान की भावना धीरे धीरे बढ़ती जा 

.... रे तव इस काछ के कवियों ने हर्ष का अनुमव किया । 
मिल मे उनके विजय ग्रानत्त करने पर कहां गया--ऊँचे भये आर्य- 
माछ के बार |? 

ही विदेशी सत्ता कौ आर्थिक शोषण और निर्दयता की नीति 
लव हांता गई तो तो भारतेदु-युग की रचनाओ में देशभक्ति का खर 


पूर्वपीठिका मु 


भी उग्र होता गया। ईश्वर की दया पर निर्भर रहना छोडकर आत्म- 
निर्भरता और आत्रत्याग की भावना का आभास देनेवाली कई रचनाएं 
बालमुकुद गुत्त आदि ने लिखी हैं। काग्रेस के स्वदेशी आदोलन के 
पहले ही देश कौ सच्ची स्थिति परखकर स्वदेशी वस्तुओ के व्यवहार 
आर आत्मनिभरता द्वारा देश कौ अधोगति के. उपचार का निददर्शन 
गुतजी कौ इन पंक्तियों में वर्तमान है, यह ध्यान देने की बात' है-- 

अपना बोया आप ही खाबें, 

अपना कपड़ा आप बनाव॑। 

माल विदेशी दूर भगावें, 

अपना चरखा आप चलावें। 

बढ़े सदा अपना व्यापार, 

चारों दिस हो मोज-बहार |? 

आर्थिक खतंत्रा की भावना की दृष्टि से भी इस प्रकार की रचनाएँ 

ध्यान देने योग्य हैं। किसानों की दीन दशा का आमास भारतेदु-काल 
की अनेक रचनाओं में मिलता है। कहीं कहीं तो उनके कष्टों का 
विशद वर्णन भी दिखाई देता है ।४ 


& उदाहरण के लिए कुछ पक्तियाँ देखिए--- 

“जिनके कारण सब सुख पात्रे, जिनका बोया सथ जन खाये 

हाय. हाय उनके बाहूक नित, भूखों के मारे चिह्लाय ! 

काछ सर्प की सी फुफकारें छूुएँ भयानक चलछती हैं 

धरती की सातों परतें जिसमें तावा सी जछती हूँ। 
तभी खुके भेदानों में वे कठिन किसानी करते ह्ं। 
नंगे तन बाकूक नर-नारी पिचा पानी करते हैं। 
अह। विचारे दुख के मारे निसिद्न पच-पच मरे किसान । 


जब अनाज उत्पन्न ह्ोय तत्र सब उठवा ले जाय छगान ।” 
-“बाछसुकन्द गुप्त 
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लोक के बीच प्रतिष्ठित भक्तिभावबना को लेकर भी इस युग में 
अनेक स्वनाएँ हुईं | इनमें आत्मनिवेदन और भक्त हृदय के सरल 
उदगारों की अच्छी व्यंजना मिलती है। क्ृष्णभक्ति-शाखा को अनुरंजन- 
कारो प्रेममयी मधुर रचनाओं का परिमाण भी अचुर है। कवि-गण 
धार्मिक भादोलनों की ओर भी थोड़े बहुत आकृष्ट हुए । इन्होंने अनेक 
अंधविश्वासों और रूढियो का विरोध किया । इनकी धार्मिक नीति को 
सबसे बड़ी विशेषता है उदार मनोदृष्टि, श्रात-मावना ओर अन्य धमाव- 
ढंबियों के प्रति सहनशोल्ता । सामाजिक सुधारों की ओर भी ये लेखक 
भोर कवि सचेत दिखाई देते हैं। इस समय हिंदू-समाज में तोन दल 
थे। एक दछ तो अगरेजी-शिक्षा प्राप्त उन अपरिपक्कह्ुद्धि नवयुवकां 


का था नो विदेशी भावनाओं से एकदम आक्रांत ये ओर सभी 
प्राचीन भारतीय वस्तुओं को हेय समझते थे। दूसरा दल कद्र- 


पंथी और रूढ़ियों सं चिपके रहनेवाछों का था | इन दोनों के बीस्‍ में 
सुधारवादी समुदाय था जो समय की गति के अनुरूप कुछ दुर तक 
सामाजिक रीति-नीतियों का परिष्कार कर उन्हें युग के अनुकूछ ढालना 
चाहता था। भारतेन्दु और उनके अधिकाञ्न सहयोगी इसी दल के 
अन्तर्गत आते हैं। उनकी रचनाओं में एक ओर तो विदेशी सम्यता 
में रंगे नवयुबकों परु व्यंग किया जाता था और दूसरी ओर रूढ़ि- 
वादियों का उपहास भी। जहाँ एक ओर इस काल की कविताओं में 
अंगरेजी-गिक्षा-प्रात्त क्रियों की अनोखी चचाछ॒ठाल पर व्यंग है वहाँ 
२५ ५ >९ २८ 
“दोन कृपकजन ओरहु दया-योग दरसावहीं ; 
जिनके तन पर स्वच्छ वस्त्र कहुँ छखियत नाहीं । 
मिहनत करत अधिक पर अन्न बहुत कम पावत ; 
जे निज भुजबक्क हल चकाय के जगत जियाबत ; 
““प्रंसघन 
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दूसरी भोर भारतेंदु देश के भीतर ज्ञी-शिक्षा फा सुव्यवस्थित प्रचार 
मी चाहते हैं और नारियों को अपने प्राचीन गौरव पर अधिष्ठित करें 
'शीललछाज बिद्यादि? से पूर्ण शक्तिमती सीता और भनुसया भादि के 
रूप में देखना चाहते हैं । छुआदूत के विरोध का आभास भी इनकी 
रचनाओं में मिलता है। नागरी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, हिन्दुओं 
की उन्नति, देश की प्रगति--इन सब विषयों पर इस काल में मनेक 
रमनाएं हुई । प्रतापनारायग मिथ की निम्नलिखित पंक्तिगों में 
भारतेंदु काठ की काब्यधारा में समाविष्ट सभी विषार-प्रधान भाव- 
भाराओं का मूठ समन्वित रूप में व्यंजित है-- 
चहहु जो सांचां निज कल्यान, 
तो सब मिक्ति भारत-संतान। 
जपो निरंतर एक जवान, 
हिंदी हिंदू. दिंदुस्तान। 
तबहिं सुधरिहें जन्म निदान, 
तवहिं भल्रों करिहें भगवान । 
जव निसिद्न रहिहे यह ध्यान, 
हिंदी हिंदू. हिंदुसान। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कवियों के हृदय का सामान्य 
छोकजीवन से पूर्ण सामंजस्थ है। काव्य और छोकजीवन का संबंध 
स्थापित कर भाधुनिक हिंदी-कविता के विकास में इन्होंने अत्यंत 
महत्वपूर्ण योग दिया। पर इससे यह न समझ छेना चाहिए कि 
इस काल में केवल इस प्रकार की सामयिक कविताएं ही होती रहीं) 
प्रेम और भक्ति की मार्मिक व्यंजना भारतेंदु-युग के काव्य-साहित्य में 
प्रचुर परिमाण में मिलती है। यह सब होते हुए भी यह मानना होगा 
कि यह संक्रोति-काल ऐसी रचनाओं के विशेष अनुकूछ न था जिनका 
अधिक स्थायी महत्व होता | इस काछ की रवनाओं में विचारात्मकता 
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अधिक ओर कवि का तन्मय हृदय कम मिलता हैं। उनके राजनीतिक 
ओर अन्य सुधारवादों विचार जोवन के अविच्छेद्य अंग बनकर 
उससे पूरी तरह घुले मिले न थे। अतए,ब रचनाओ में व्यंजित उनके 
दिचार पूर्ण भावमय बनकर प्रभाव की तीव्रता नहीं छा सके। सच 
यूछिये तो संक्रांति-काल ऐसी मावमयी साहित्य-सर्जना के विशेष अनुकूछ 
प्रायः होता भी नहीं। इस विषय में टी० एस० इलियट का यह कथन 
विचारणीय है कि संक्राति के काल में कवि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप 
से तत्कालीन बिचारधाराओ के प्रति अतिविश्वासी हो जाता है |& 


जब तक काव्य में पूर्ण भावग्रवणता नहीं आती ओर मार्मिक 
अनुभूति की उपयुक्त व्यंजना नही होती तब तक उसका वास्तविक 
स्वरूप सामने नहीं आता | पर इस बात से इस युग की रचनाओं 
का महत्त्व कम नहीं होता। इस काल के कवियों की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि काव्य को एक सेकरे पथ से निकाल कर इन्होने 
उसे छोक जीवन के साथ छा मिलाया, उसमें नवीन भावों और विचारो 
का संनिवेश किया और देशभक्ति के रंग में उसे रंगा | 


भारतेंदु-युग में काव्य और समाज का जो संबंध स्थापित हुआ वह 
नित्मप्रति बढ़ता गया। काव्य छोकजीवन के समीप आता गया। 
शिक्षाग्सार और राजनीतिक जागर्ति के कारण लोगों 

द्वविदीयुग. में मातृभाषा के प्रति भी अनुराग बढ़ा। उधर 
पुरानी परिपाटी के अनुसार चछी आतो हुई 

व्रजभाषा की शक्ति भां कुछ मन्द पड़ने छगी थी। जनता की 
5 0 दा वि रन एश्लण्व 06 76एणप्रधं०ठत 38 0६ ६89ए0०7र/80]6 ६0 870, 877009 
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वास्तविक छोकभाषा से दूर जा पड़ने के कारण उसमें पहले जैसी हृदय- 
आईइता न रह गई। इधर, छोगो को यह बात भी खटकने छगी कि 
काव्य की भाव्रा कुछ और हो और गद्य की कुछ और । इन कारणों से 
दिइ-समुदाय में मचलित हिंदी के मान्य रूप खड़ी बोली की म्तिष्ठा 
पद्म के क्षेत्र में, करने के लिए हमारे अधिकांश कवि प्रदत्त हुए । इसी 
बे । 'सरखती! ( सन्‌ १९०० ई० ) का जन्म हुआ, जिसने कछ ही 
दिनो बाद पं० महावीस्पसाद द्विवेदी के संपादकत्व में युग-प्रवृत्तियों के 
अनुकूछ साहित्य और भाषा संबंधी विकास में बहुत योग दिया | इसी 
समय से द्विवेदी युग का आरंभ समझना चाहिए.। इस काछ के सबसे 
महत्त्पूर्ण कार्य हैं खड़ी बोली को काब्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठत करना और 
भाषा की अव्यवस्था को दूर कर व्याकरणसम्मत व्यवस्थित भाषा का 
खरूपनिर्धारण । 

भारतेंदु-युग में ही विदेशी शासन की स्थापना से सामाजिक जीवन 
में जो विश्वंखलताएँ ओर असंगतियाँ ग्रादुर्भृूत हुई थीं वे विकसित 
दोती जा रही थीं। पर दिवेदी-युग में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएँ 
हुई! जिनके कारण भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्म निर्भरता 
की भावता पुष्ट हुई | अब तक यूरोपीय देशों की शक्ति ओर समृद्धि का 
आतंक एशियावासियो पर छाया रहता था। किन्तु सन्‌ १९०४ में 
रूस-जापान युद्ध में जापानियों की विजय ने एशियावासियों का सिर 
ऊँचा किया । पाश्चात्यो का आतंक कम हुआ और आत्मगौरव का भाव 
लोगो के हृदय में जागरित हुआ। इधर बच्ञ-विच्छेद के प्रश्न पर 
स्वदेशी आन्दोलन की लहर उठी । जनता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार 
और खदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने की प्रद्वति अपेक्षाकृत विशेषरूप 
में दिखाई देने छगी | इस आन्दोलन से बहुत से छोग मातृभाषा हिंदी 
की ओर भी आझइष्ट हुए | “धन्देमातरम? का पवित्र गान देश के कोने- 
कोने में गूँजने लगा । कांग्रेस में भी कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए | उसमें 
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गरमदल का प्रमुत्य हुआ जो कर्मग्रवर्तक ( रचनात्मक ) कार्यक्रम में 
विश्वास रखता था और यह भी भाँति समझता और समझाता था कि 
खाधीनवा दूसरों के दान से नहीं वरन्‌ अपने कठिन व्दयोगों से प्रात 
होती है, जिसके लिए; आत्मनिर्मरता का भाव आवश्यक है | 

राष्ट्रीय आन्दोलनों से प्रभावित होने के कारण दिवेदी-युग की 
कविताओं में देशभक्ति का जो स्वरूप व्यंजित है वह पहले की अपेक्षा 
कुछ व्यापक है। केवल हिंदू जाति की ही ओर अपनी दृष्टि परिमित न 
रखकर इस काल के कवियों ने व्यापक राष्ट्रीया को ओर ही अधिक 
इृष्टि रखी जिसकी नींव भारतेन्दु द्वारा पड़ी थी | 

इन कवियों को हम अतीत की ओर ही अधिक आक्ृष्ट न रहकर 
देश और समाज की तत्कालीन दशा का ध्यान रखते हुए उत्साह और 
आत्मनिष्ठा की भावना का संचार करते हुए पाते हैं। & मातृभूमि में 
जम लेकर, इसी धरती की धूल में खेलकर, यहाँ के अन्न-जल-वायु से 
प्रोषित, सभी जातियों ओर धर्मों के अनुयायों भारतवासी हैं अतएव 
उनके बीच अआतृत्व को भावना का प्रसार होना चाहिए--इस प्रकार 
की एकता का आग्रह साहित्य के द्वारा भी होने छगा | पर इस समय 
राष्ट्रीय के उम्र भावों की व्यंजना तो दूर, देश प्रेम की बहुत स्पष्ट 
व्यंनना भी सुगम न थी। प्रेंस के कानूनों और सेंसर को णखब्ध दृष्टि 
राष्ट्रीय स्वनाओं पर बराबर पड़ा करती थी। द्विवेदी-युग की सबसे अधिक 


& नहीं रहे अधिकार तुम्दारे, न रहे, पर वे मिटे नहीं । 
जन्‍्मसिद्ध आधकार किसी के मिट सकते हैं भछा कहीं ? 
भूमि वही हैं, जहों निरतर सभी सिद्धियाँ सिद्ध रहीं। 
जगत जानता हैँ कि हुआ था आात्मबोध टत्पन्न वहीं। 
बात क्‍या कि फिर छिन्‍्न-मिन्‍न यह पराधीनता पाश न हो । 
भावी का संदेश सुना, हे भारत कमी हताश न हो। 
--मैथलीद्वरण गुप्त 
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लोकप्रिय रचना है गुप्त जी की भारत-मारतीः। यह सम्भवतः १९११ 
में प्रकाशित हुईं | इसको कृतिफ्य उदार मावनाएँ आज समय से बहुत 
पीछे मालूम पड़ती हैं पर छपने के पहले कवि को राजभय से उसमें 
बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता था | | यहाँ तक कि “ब्रिटिश राज्य? 
झीष॑क प्रशंसात्मक कविता गुप्त जी को अनिच्छापूर्वक ऊपर से जोड़नी 
पड़ी थी । 

इस काल की राष्ट्रीय कविताओं में मार्मिकता की दृष्टि से दो 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । भारतभूमि के प्रति केवछ विचारात्मक 
प्रणाठी से अपना अनुराग न दिखाकर कवियों ने मातृभूमि के कई 
मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए | उन्होंने मातृभूमि की परम सौंदर्यमयी 
प्राकृतिक दृश्यावछी का वर्णन करते हुए भारतमाता के प्रति श्रद्धा 
भक्ति की उस भावात्मक सत्ता का प्रसार किया जिसमें देश के प्रति 
सच्ची ममता के दर्शन होते हैं। इनकी रबनाओं में मातठभूमि की 
परम मंगलमयी मूर्ति के दर्शन कर जहाँ हृदय में ममता जगती है, 
उसकी विशाल्ता और उच्चता को देखकर जहाँ गोरव का अनुमव 
होता है, वहीं वास्तविक जगत्‌ में उसे दीन हीन पराधीन पाकर दुःख, 
ग्लानि ओर क्षोम भी उत्पन्न होते हैं । 

राज्य की कृषि और व्यवसाय सम्बन्धी नीति के कारण देश की 
आर्थिक अवस्था शोचनीय होती जा रही थी। नए करो तथा साहूकारों 
और जमींदारों के शोषण से किसानों का दैन्य-दुःख बढ़ता ही गया। 
कठोर शीत, मूसलाधार व्धों और कड़कड़ाती धूप का ध्यान न रखकर 
कृषिकर्म में संलम सततप्रयत्षशील कत्तेव्यनिष्ठ किसानो को अन्न मिलना 
भी कठिन हो रहा है--इस प्रकार के अधिक विवरण दिविेदी-युग की 
कविताओं में भरे पड़े हैं । 

देखिए “गुप्त जी की भारत-मारती! ”--साहित्य संदेश, 
अगस्त १९४१ । 
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सामाजिक सुधारों की भी इस समय प्रगति होती ही जा रही थी। 
शिष्ट-समदाय में नवीन विष्वारों का प्रवेश हो रहा था और समाजसुधार 
की ओर लोगो का ध्यान अधिक आझष्ट होने छगा था। सामाजिक सुधार 
को लेकर इतिदृप्तात्मक रचनाएं तो इस युग मे प्रचुर परिमाण मे हुई । 
इस समय पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से छोगों में तक॑ और 
संशय उत्पन्न करनेवाली बुद्धिवादिता का जन्म काव्य की दृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है | इस प्रकार की युगग्रव्त्ति का ही फल है कि पं० अयोध्या 
सिंह उपाध्याय के प्रियग्रवास”ः की राधा छोकसेविका के रूप में 
हमारे सम्मुख आती हैं | इतना ही नहीं, तक और संशय के निराकरण 
के लिए श्रीकृष्ण के गोबद्धन को उँगली पर उठा लेने वाली पौरा- 
भिक कथा को उपाध्याय जी वत्तमान पाठक के सामने इस प्रकार 
उपस्थित करते हं-- 
लख अपार-प्रसार-गिरीन्द्र में , 
त्रजधराधिप के श्रिय पुत्र का । 
सकहर छोग छगे कहने, उसे 
रख लिया उँगली पर श्याम ने | 
गुत्त जी ने तो अपने साकेत? मे सत्याग्रह, चरखा ओर किसान- 
आंदोलन का भी रंग छा दिया है | ६8 
इस, प्रकार द्विवेदी युग को रचनाओं में विविध युग-प्रवृत्तियों की 
पूरी छाप दिखाई देती है। पर मार्मिकता की दृष्टि से, अपने में लीन 
कर लेनेवाली रचनाएँ. कम ही हुईं | इसके कई कारण हैं। एक तो 
भावा को मॉजकर उसमे भावसंचार की पूरी क्षमता छाने में ही विशिष्ट 


& साकेत का प्रणयन द्विवेदी यंग में ही हो गया था ओर उसके 


कई सर्ग सरस्वती में प्रकाशित हो चुके थे, पर पूरी परतक बाद में 
प्रकाशित हुई । हु 
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पूच धृ । | ठ्का ध ५ छ 


ग्र 


'नतिकतां के नियन्त्रण के कारण काव्य म॑ कल्पना अच्छी तरह खिल क्‍ 
ने सकी | इस समय की अधिकांश कविताएँ विषयप्रधान और वर्णना- 
प्मक हू दिखाई देतो हैं। जो थोडो बहुत आख्यानक कविताएँ हैँ वे 
नया यायाजिक है, और जो कात्यनिक हैं उनमें को मर्भस्परशी कम है । 

इस ग्रकार को सरचनाओ से कवियों को मानसबतृत्ति न हो सकी | 
द्विवेदी-युग के अंतिम काल में ही कुछ कवियों ने अपनी रचनाओ में थोड़ी 
सच्छंद मनोवृत्ति का परिचय देना प्रारंभ क्र दिया 
छायावाद युग था| उनमें अपेक्षाइतर मनोरम कल्पना और भाव- 
प्रवशता का अधिक परिचय अवश्य मिला, पर सन्‌ 
१९१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ हिन्दी कविता नूतन मार्ग पर खच्छेद 
गति से बढ़ो और उसका बहुत ही रमणोय विकास हुआ | 
इस नवीन युग के निर्माता कवि 5 गरेजी पढ़े छिखे उत्साह और 
उमंग से भरे नवयुदक थे | इन्होंने अँगरेजी के कवियों को तो पढ़ा 
हो था, बंगाल को कोमलकात पदावलछों बाली नवोन्मेषपूर्ण कविताओं 
से मी ये प्रभावित हुए । 
इस काछ की स्चनाओं पर गत महायुद्ध के पश्चात्‌ की भारतीय 
राजनीतिक गतिविधि और अन्य परिस्थितियों का पूरा प्रभाव दिखाई 
देता है। विगत महायुद्ध में भारतायों ने उत्साह के साथ सरकार 
से सहयोग किया। युद्ध समातत होने पर आत्मनिर्णयय का अधिकार 
मिलने की आशा लगाए सभी बैठे थे। पर इन सब आशाओं पर 
कठाराघात हुआ | युद्ध समाप्त होने पर , देश के सम्मुख कल्पनातीत 
परिस्थितियाँ आई', कुछ दलों के षड़यंत्रो का बहाना लेकर सरकार 
ने भारतीयों के दमन के लिए रोछट ऐक्ट पास किया जिसके विरोध 
में देशव्यापी हृड़तालें हुईं और असहयोग आंदोढन का सृत्रपात 
हआ | महात्मागाधी ने सत्यमेव जयते नादतम! और “यतो धर्मस्ततो 
जय/ की भावना से प्रेरित होकर सत्य और अहिंसा के भावों का 


श 
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राजनीतिक असहयोग के क्षेत्र में प्रचार किया। वे बंदी हुए. । फिर 
जलियानवाला बाग का प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ । “सरकार और जनता 
का संघर्ष बढ़ता गया | दमनचक्र चछने छगा। सन्‌ २१ में प्रवक 
राष्ट्रीय आदोलन हुआ । फिर सन्‌ २८ में बारडोछी का सत्याग्रह 
और सन्‌ ३० में नमक सत्याग्रह | इस प्रकार यह समय घोर असन्तोष 
और राजनीतिक संघर्ष का हैं। इससे देश की क्षुह्य मनोदशा का 
पता चलता है । 

सामाजिक दशा भी नवयुवकां के मनोनुकूछ न थी। नवीन 
विचारों से प्रभावित होने के कारण इनकों चेतना बहुत सजग हो गई 
थी और प्रकृति खच्छद | पर इनके विचारों का सामाजिक स्थिति से 
मेल न बैठा | सुधार युवकों के मनोनुकूछ न हो पाए. थे। विवाहादि 
में जात-पाँत का वन्धन आवधद्यक हो बना रहा। कविगण प्रायः 
मध्यवर्ग के थे वजिहें आर्थिक ओर सामाजिक संकटो का प्रायः सामना 
करना पड़ता था। सम्पत्ति के अभाव में अपने इच्छानुसार जीवन- 
निर्वाह सम्बन्ध नहीं था। प्रम और विवाह में कमी सामाजिक, कभी 
आर्थिक व्यवधान उपस्थित हो जाते थे। इसका फछ यह हुआ कि 
इनकी रचनाओ में समाज के ग्रति विद्रोह ओर असन्‍्तोब तथा निराशा 
की भावना प्रवछ हो उठी । 

धामिक दृष्टि सें इस समय के नवयुवक कवियों पर सख्ामी राम- 
कृष्ण, रामतीर्थ ओर विवेकानन्द की विचारधाराओं का प्रभाव पड़ 
रहा था। बेंगछा कविताओं की आध्यात्मिकता भी पहले पहल इस 
बहुत रुचो । इसके अतिरिक्त प्राचीन दर्शन शात्तरों के संसग्ग में भी 
छायावादी कवि आए | कुछ ने तो--जैसे प्रसाद और निराछा ने-- 
इनका गम्मीर अध्ययन किया। भारतेन्दु-काछ के कवियों ने जिन जर्जर 
खढ़ि-शंखछाओ को हिला दिया था उनको तोड़ने में द्विवेदी काल के 
कवि सफछ नहीं हुए क्योंकि उनके विचार अधिकतर पुराने ही थये। 


पूरपीठिका बे 


वे सुधारवादी विचार ओर ब्यव॒हार में थोड़ा अन्तर रखते ये। छाया- 
वाद के कवि सुधारमात्र से सख्तुष्ठ न थे बह्कि वे उन्र रूढहियों को 
हटाकर एक नवीन संस्कृति की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। फछतः 
व्यक्तिगत, सामाजिक ओर राजनीतिक खतन्‍्त्रता के छिए उनके हृदय 
में अदम्य उत्साह दिखाई देता है ओर उनकी वाशी में विद्रोह का खंर 
सुनाई पड़ता है। 


इस प्रकार रीतिकाल की द्रबारी संस्कृति, द्विविदीयुग को शुष्क 
इतिक्ि्तात्मकता, स्थूल नेतिकता अ.र समाज के तत्कालीन स्वरूप के 
प्रति पूर्ण विद्रोह का खर छायावादी कविताओं में व्याप्त है। परम्परा- 
मुक्त प्राचीन प्रतीकों का परित्याग कर इन कवियों ने स्वतः अनुभूत 
नवोन प्रतीक-कल्पता से कविता कामिनी का झंगार किया। नरक्षेत्र 
और प्रकृति के देश में प्रेम, हष, आशा और प्रकुछता का रमणीय 
प्रसार छायावादी कविता के एक पक्ष में दिखाई देता है और दूसरी 
और विद्रोह का तराना और खतन्‍्त्रवा के लिए; छठपटाहट। इसमें 
सन्देह नहीं कि छायावाद ने उचकोटि कौ संगीत-स॒ष्टि की है और 
मम्न करनेवाली भावधारा बहाई है | 

पर जैसा कि कह आए हैं, युग की परिस्थितियों ने निराशा और 
विबाद के लिए! भी आधार प्रस्तुत कर दिया था। इस समय व्यक्ति- 
वाद की जैसी लहर हिन्दो-काव्यक्षेत्र में उठी वैसी पहले कभी देखी 
सुनी न गई थी। यह व्यक्तिवाद आगे चलकर बहुत हो अस्वस्य 
रूप में विकसित हुआ । निराशा की भावना दो ख्पों में व्यक्त हुई। 
एक तो वेदनावाद या दुःखबाद के विषण्ण खर के रूप में, ओर 
दूसरे वर्तमान जगत्‌ की कठोरता से पढायन के रूप में । वेदनावाद 
या हुःखवाद कहीं तो व्यक्तिगत निराशा के छूप मे प्रकट हुआ और 
कही दुःखवादी या मायावादी दाशनिक सिद्धांतों का सहारा लेकर 
एक विशेष निराशामूछक वेद्नामय जीवन-दर्शन ( ?7080797५ ) 
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के रूप भें। निराशा, पछायनवादी मनोदसि ओर व्यक्तिवाद का चरम- 

विकास आगे चलकर मधुमत्त आनंदवादी श्री बच्चन को रचनाओं 

दिखाई पड़ा था। ( अब यह वात नहीं हैं। बच्चन जी अब जीवन 
में भब्ल हासः और “'नवर वास” देख रहें हैं | ) 

छायावाद की संपूर्ण काव्य रचनाएं ।वास्तविक सामाजिक जंविन 

से +लग नही रही । छायावादी कवियाँ ने सामाजिक &8 आर दह्य- 

भक्ति | सम्बन्धी मार्मिक स्वनाएं प्रल्तुत की हैं। निराद का भिक्षुक! 





दो एक डदाहरण-- 
६9 एक तपःपत करुणामयी हिंदू ब्रिधवा का चित्र-- 
डस्र करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, 
छघु टूटी हुईं कुथो का मान बढ़ाकर 
अति छिन्न हुए भींगे अंचछ में मन को-- 
दुख रूखे सूले क््धार--त्रस्त चितवन को 
वह दुनिया की नजरों से दूर बचा कर, 
रोती है भस्फुट स्वर में; 
दुख सुनता है आकाश घीर,-- 
निशचल समीर, 
सरिता को वे रहरें भी झहहर ठहर कर ।..., 
ह “निराला 
पे अहण यह मधुमय देश हमारा 
जद्दा पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा 
>< है >< >८ 
हिसाद्वि तुंग््य से, प्रचुद्ध छुद्ध सारती 
स्वयं प्रभा सम्लुज्ज्वका स्वतन्त्रता पुकारती 
प्रदास्त पुण्य पंथ है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच छो 
वमत्य बार पत्र हो, बढ़े चछो दढे चछो | 


पूर्वपीठिका २१ 
इलाहाबाद पथ वह तोड़ती पत्थर, पंत की 'माँ मेरे जीवन की हार? 
( वीणा ) तथा शुंजन” कौ अनेक रचनाएं और प्रसाद के कई 
मुक्तक और आख्यानक काव्य इसके प्रमाण हैं। काव्य के क्षेत्र में 
मनुष्यमात्र की महत्ता का ग्रतिपादन क्षौर विश्वबखुत्व की भावना का 
विकास इस युग में दिखाई देता है। इसी युग में सामाजिक विषयों 
पर छोटे-छोटे मर्मस्पर्शी काल्पनिक आख्यानों ( काव्य के क्षेत्र में ) 
की सृष्टि भी हुई है। इस ढंग की सरस रचनाएं प्रस्तुत करने वाहों 
में सियारामशरण गुप्त मुख्य हैं| इनकी ऐसो रसवनाओ में पात्रों की 
उन मनोइत्तियों का अच्छा उद्घाटन हुआ है जिनसे सामाजिक स्थिति 
पर काफी प्रकाश पड़ता है | 

छायावादी कवियों के साथ एक ऐसा दल भी चल रहा था जो 
भारतेंदु द्वारा काव्य में प्रवर्तित राष्ट्रीय धारा .का बराबर विकास करता 
गया। इन कवियों में से कुछ तो राजनीति में सक्रिय योग भी ठेते रहे । 
भाखनलाल चतुर्वेदी, वालक्ृष्ण शर्मा 'नवीनः और सुभद्राकुमारी चौहान 
ऐसे ही कवि हैं। इन्होने देशभक्तिपूर्ण अत्यन्त मार्मिक रचनाएँ की 
हैं । इसका एक कारग यह भो है कि राष्ट्रीयता के भाव और विष्चार 
इनके जीवन के अविच्छेद्य अंग बनकर काव्य में उद्भूत हुए हैं। 
चतुर्वेदी जी की अधिकाश रचनाएँ कल्शत्मक आवरण में सामने आती 
हैं। झाँसी की रानौ? की रचयित्री सुभद्रा जी की कविताएँ बिल्कुल 
सीधी सादी ओर सरल पर प्रभावोत्पादक हैं। नवीन जी की रचनाओं में 
मस्ती ओर उत्साह का गहरा रंग है। इन्होंने क्रांति के गीत भी गाए 
हैं। इनकी क्रांति यद्यपि कहीं-कहीं विध्वंसक भी है पर दी नजनों कौ 
दुदंशा से क्षुब्ध आक्रोशमयी वागी इनकी रवनाओ में सर्वन्न सुनाई 
पड़ती है । 

इसके अतिरिक्त दिनकर! 'मिलिन्द” आदि और भी कई उत्साह- 
वर्धक राष्ट्रीय र्वनाएँ/ करने वाले कवि इसी समय खड़े हुए हैं 
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यह दूसरी वात हैं कि कमी-कमी इनमें 'विपथगा? क्रांति का विध्वंसकारी 
आाद भी सनाई पड़ जाता है । 
यह सब तो गोण काव्य-प्रवृत्तियों को बात हुईं, प्रधानता इस 
युग में शुद्ध छायावादी कविताओं की ही रही। झ छायावादी 
कविताओं की अत्यक्रिक कछात्मकता ओर प्रेम-निवेदन की विद्वति के 
कारण कतिपय कवि स्वयं भी ऊब उठें। ये कविताएँ दाव्य और 
कला की दृष्टि से घाहें उच्च हों पर यह तो मानना हो पड़ेगा कि 
जनता के वास्तविक जीवन से ये बहुत दुर जा पढ़ीं। छायावाद को 
बडुत सी कछापूर्ण रवनाएं सुनकर या पढ़कर प्रसन्न होनेवाले चाहे 
पर्यात शिक्षित व्यक्ति मिल जायें पर उन्हें ठीक ढंग से समझनेवाले 
अब भी कम हैं। 
छायावादी कविताओं का प्रचलछन धीरे-धीरे कम होने छूगा। 
छायावाद? के प्रतिनिधि कवि श्री सुमित्रानंदन पंत रूपाभ? मे युगवाणी 
सुनाने का ग्यज्ञ करने छगे | उसके संपादकीय में उन्होंने लिखा--- 
“इस युग की वास्तविकता ने जेसा उम्र आकार ग्रहण कर छिया 
है उससे आदीन विश्वास्ों में अतिष्ठित हमारे भाव और कर्पना 
के मूल हिल गए हैं। श्रद्धा अवकाश में पलनेवाली संस्कृति का 
वातावरण भांदोढछित हो उठा हे और काव्य की स्प्न-जडिंत 
आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नम्न रूप से सहम 
हं। अतएव इस युग की कविता स्वप्नों में नहीं पछ सकती । 
उसको जड़ों को अपनी पोषण सामग्री धारण करने के लिए कठोर 
धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है ।” 
[ 'रूपाभ! ( वर्ष $ संख्या ३ )--झुछाई १९३८ ] 
इस समय राजनीतिक जगत में भी कुछ ऐसा परिवर्तन होता दै 
जिसका हिंदी काव्यधारा की वर्तमान प्रवृत्ति से घनिष्ट संबंध है। अब 
तक राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस पर केवछ गाधीवाद का ही व्यापक प्रभाव 
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आ। साधवाद एक खतंत्र जीवन- इशन है जिसका मूल मोतिक आधार 
द भानत्र श्रम और अहिंसा | यह राजनौति के क्षेत्र म भी अहिंसात्मक 
सत्याग्रह का ययांग करता हैं। इसके अनुसार जीवन का सर्वोच्च रक्ष्य 
सात्मा का जाध्यात्मिक उन्नति आर भगवद्यादि है। छोक सेवा और 
गानत प्रेम की सावना के असार से ही इस रुक्ष्य की पूर्ति हो सकती है ) 
साहसात्मक सत्याग्रह के द्वारा सत्याचारया और शोषकों का हृदय- 
परतन कर समाज के देन्य-दःख और अत्याचार का अंत किया जा 


सकता हू | आाविक स बार कालए आत्मनिभर आरमों की स्थापना और 
काय -सब्टन होना चाहए। 


आधिवाद के इस विचारधारा से भिन्न मार्क्सवाद की नीति है। 
ल्‍्स मे इसके अनुसार शासन व्यवस्था हो जाने के कारण यूरोप में 
जता क विचारा का प्रसार हुआ। भारत में भी माक्सवाद की पर्चा 
होने लगा। 
माक्सवाद के अनुसार सह्टि का मूल भौतिक पदार्थ या भूततत्त्व 
( मटर ) हई जिसका विकसित रूप है वर्तमान जगत्‌ | जगत्‌ निरंतर 
परिवतेनञोल है; पर यह परिवर्तन ईश्वर अथवा अन्य 
माकतबाद- किसां स्वशक्तिमान परोक्ष सत्ता द्वारा संचालित न 
प्रगषियाद होकर खय' ही घटित होता रहता है। प्रस्तुत 
अवस्थान ( थोसिस ) के भीतर आंतरिक असंगतियों 
(इनर कान्ट्रेडिक्शन्स ) ग्रादुर्भूत होती हैं जिनके भीतर उनके विनाश 
के ब.ज निहित रहते हैं। इन असंगतियो के बढते-बठते एक 
ऐसी अवस्था आती है जब पूर्व अवस्थान नष्ट हो जाता है और 
प्रत्यवस्थान ( ऐ्ट/-थोसिस ) प्रतिष्ठित होता है। इस प्रत्यवस्थान 
के भौतर आगे घलकर पुनः असंगतियों उत्पन्न होकर बढती जाती 
डे ओर उसके स्थान पर फिर एक समवस्थान (सिन्थयेसिस ) का 
निर्माश होता है। तात्पर्य यह कि यह सृष्टि दो विरोधी तत्त्वों के 
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इन्द्र से स्वथ ही गतिशील होती रहती है | कुछ काछ तक उसमे दोनों 
विरोधी तत्वी की साम्यावस्था ( इक्किलित्रियम ) रहती है, फिर सबत 
क्षोम उत्पन्न होने पर उनमे इन्द्र होता है और अंत म॑ एक नया अव- 
स्थान होता हैं जिसमें इन दक्तियों को साथ्यावस्था रहती है| इस प्रकार 
इन्द्र और परिवर्तन का क्रम निरंतर चछा करता है। इन दो विरोधी 
शक्तियों की इन्द्रावस्था में एक ऐसो स्थिति आती है जब मात्रा 
( क्वान्यिटी ) के साथ साथ बसु या पदार्थ में गुणात्मक परिवतन 
अत्यंत वेगपू्वंक (क्राति को दशा ) होता है। मात्रा और गुण क 
यह परितन-क्रम मी सदा चलता रहता हैं। इस सिद्धान्त को मास 
का दन्द्वात्मक भीतिकवाद ( डायलेक्टिक मेटीरियलिज्म ) कहते हैं। 
जगत्‌ का मूठ जिस ग्रकार भोतिक प्दार्थ ( मेटर ) है उसी 
प्रकार समाज-संघटन का मूठ आधार उसकी आर्थिक व्यवस्था है| जं,वन 
के छिए आवश्यक वस्तुओ को उत्पादिका शक्ति के विकास के अटरूप 
हो समाज के व्यक्तियों का पारस्परिक सबंध स्थापित होता है| उत्पा- 
दक संबंधों के सघयन से ही समाज का आर्थिक दॉचा खड़ा होता 
है, जिस पर मनुष्य की समस्त कार्य-ग्रगालियॉ--राजनीति, धर्मनीति 
ओर साहित आश्रित हैं। इसी विचार-प्रणाली के अनुसार मार्क्स॑वादी 


>> दस क॑ थर ्थमूल 
इतिहास की २ हक खोलो! ( एकनामिक इंटरप्रिटेशन आफ 
हस्ट्रो ) करते हैं। 


. समाज के वर्तमान डुःख-क्लेश तथा वैषम्य का कारण है वस्तुओं 
के उत्पादन, विनिमय और वितरण पर थोडे से पूंजीपतियों का 
वकार। इसीलिए समस्त समाज प्रधानतः दो वर्गों--शोपक 
आर शापित--म॑ विभाजित हो गया है। वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था 
| उन्मूजन से ही वर्ग्गत खार्थों और समाज के वैषम्ध का नाश 
द सकता है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तेन करना 
आउइश्यक है, और यह सत्र होगा क्रान्ति के द्वारा। क्रांति वर्ग-सबर्ष 


पूर्वपीठिका २५ 
चरम विकास की अवखा में ही घढित हो सकती है, अतः समाज 
वर्ग-चंतना उत्पन्न करनी चाहिए। 
रे माक्सवाद के अनुसार वत्तमान अदखा में आमूल परिवर्तन 
ते पर हां वपम्य मंद सकता हैं इसलिए माक्सवादों छोग पीड़ितों 
का दशा म॑ सुधार मात्र से सतुद्द नहीं होते। पीडितो के छिए अधि- 
कारियों ओर धनिक्रो का हृदय-परिदर्तत कर दया और कृपा की भीख 
[ वह नहीं चाहते . क्योकि उनकी दृष्टि सम धनिकों के उपकार और 
दया दीनजनों के असतोप को दबाने के साधनमात्र हैं। माक्सवाद का 
उद्देश्य ह राज-शक्ति हस्तगत कर एक नवीन वर्ग विहीन समाज की 
सापना, जिसम आयिक आधार की विप्रमता न'|ट होकर समाज के सभी 
व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुविधाएँ प्रात होगी | यह 
सब कुछ होगा क्राति के द्वारा | 
इस क्रांति में मजदूरों से ही पूरी सहायता मिछ सकती हैं, किसानों 
से नही ; क्योकि माक्संवादी की दृष्टि में किसानो की कोई ख्वतत्र 
विचारधारा नहीं होती। ये लोग थोड़े बहुत सुधारों से ही सत॒ुष्ट हो 
जाया करते हैं | पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं और देवी देवताओं 
में विश्वास होने के कारण सामाजिक दशा में आमूल परिवतन इन्हें 
इष्ट नही होता । इसलिए इनसे तो काम चलेगा नहीं। विशेष रूप से 
समजदरा में हो वर्ग संघ की चेतना उद्बुद्ध कर, क्रांति के द्वारा 
श्रमिकों का राज्य स्थापित कर, वर्ग-विह्ीन समाज का निर्माण करने 
मं ही सच्चा कल्याण है । 
भारत में मार्क्सवादी सिद्धातों के अनुयायी कुछ नवयुवकों ने 
सन्‌ १९२७ से ही अपना एक 'कम्युनेस्ट दलः बनाया जिसकी नीति 
रूस के सकेतों पर निर्धारित होती है। माक्त और एजेल्स स्वयं 
अपने को कम्यूनिस्ट कहते थे। वैसे कम्यूनिज्म शब्द तो पहले से भी 
प्रचलित था पर एक विशिष्ट राजनीतिक सग्रदाय की सस्था के रूप मे 
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मार्क्स और एन्जेल्स ने कम्यूनिस्ट छीग! की स्थापना सन्‌ १८४७ में की 
जिसके एक साल बाद १८४८ में कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो प्रकाशित हुआ । 
एन्जेल्स के शब्दों में 'कम्यूनिज्म सर्वहारा वर्ग (ग्रोलेटेरिएट) की मुक्ति 
का मार्ग बतछाने वाला सिद्धात्त हैं? । इस कथन में आया '्रोलेटेरिएट? 
( सर्वहारा वर्ग ) शब्द फ्रेच से उधार लिया गया है जिसका अर्थ है 
गरीब | पर इसका मूल है छैटिन प्रोलेटेरिल्स ( क706॥&॥778 )। 
प्रोलेटेरिन्स उन संपत्तिविहीन नागरिकों को कहते थे जि हैं दरिद्र होने के 
कारण राज्य की सेवा अपने बच्चों द्वारा करनी पडती थी। पर अब इस 
शब्द का ताम्पय है उस व्यक्ति से जिसकी जीविका का साधन केवल 
शारीरिक श्रम है | 
एन्साइक्लोपीडिया ब्रियनिका के अनुसार 'कम्यूनिज्म समाजवाद 
( सोशल्ज्म ) के ही अंतर्गत एक विशिष्ट आदोलछन है जिसका रुक्ष्य 
भी वही है - उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व हटाकर 
एकाधिपत्य का उन्मूछन । कम्यूनिज्म की अपनी विशेषता इस बात में है 
कि इसके अनुसार इस उद्देश्य की पूर्ति का एकमात्र साधन क्राति है। 
समाजवाद क्रान्ति को, ऐतिहासिक और सामाजिक थअवरोधों को दूर 
करने के लिए, अंतिम उपाय के रूप में अखीकार नहीं करता, पर 
कम्यूनिज्म क्रांति को अनिवार्य समझता ओर खुले आतंक पर आधारित 
सवहारा वग का तानाशाही को ही समाजवादी आर्थिक और सामाजिक 
व्यवस्था स्थापित करने का साधन मानता हैं |? 
समाजवाद? शब्द का बहिष्कार कर मार्क्स और एज्ेल्स ने 
कम्यूनज्म! शब्द का प्रयोग क्यो किया, इसका उत्तर एन्जेल्स ने कम्यूनिस्ट 
मीनफस्टों ( सन्‌ १८८८ वाह्म संस्करण ) की भमिका में दिया हैं| उसका 
कि सन्‌ १८४७ में समाजवादी साधारणतः “एक ओर वो 
काव्पानिक व्यवस्थाओं ( ए॥09987 859॥8/०709 ) से चिपके रहनेवाले 
व्याक्त समझे जाते थे और दूसरी ओर सुधारक, जो पूंजी और मुनाफे को 





हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद २७ 


कई खतरा पहुँचाए बिना तरह तरह से सभी सामाजिक अन्यायों को 
* करने की बात बधारत थे। ये दोनों तरह के छोग श्रमिक वर्ग के 
आदाल्न से दूंर रहने वाछे और सहायता के लिए शिक्षित बर्स का-मुँह 
जोहने वाले थे। इनके विपरीत श्रमिक वर्ग का जो भी अंश केवल 
राजनीतिक क्रातियों की नित्सारता से मली भाँति अवगत हो गया था 
आर जिसने आमूल सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता घोषित की वह 
अपने को कम्यूनिस्ट कहने लगा | हमारा विचार आरंभ ही से यह था 
कि श्रमिक्र वर्ग के उद्धार का कार्य निश्चित रूप से खय श्रमिक वर्ग का 
द्वी होना चाहिए, अतः इन दोनो में से हम कौन सा नाम ग्रहण करें, 
इस विपय में हमारे लिए कोई असमंजस नहीं रहा |? 

कम्यूनिस्ट नाम क्‍यों अहण किया गया, यह बात अब स्पष्ट हो गई 
होगी । पहले भारत में यह दुछक गैरकानूनी था इसलिए अधिक छोग 
इसमें नहीं आ पाए। इधर कांग्रेस के भीतर भी एक “कांग्रेस 
समाजवादी” दछ सघदित हुआ जो तत्कालीन परिस्थिति में तो कांग्रेस 
की नीति का बहत कुछ अनुसरण करता था पर पूर्ण खतंत्रता की प्राप्ति 
ओर देश की आर्थिक विपमताओं का पूर्ण उपचार अततोगत्वा मार्क्सीय 
दर्शन के मूल सिद्धान्तों द्वारा ही संभव मानठा है | पहली बार कांग्रेत 





88 सन्‌ ४८ में समाजवादी दल कांग्रव से अलग हो गया | इस दुछ 
की कुछ मुख्य विशेषताएं ये हैं--सब से पढकी बात यह है कि समाजवादीः 
मात्र्स के मूठ सिद्धांतों को मानते हुए सी अपने देश की वर्तमान अवस्था 
के अनुकूछ उसकी व्याख्या करते हैं रूप के पालिट च्यूरो से ये नियंत्रित' 


नहीं होते । दुसरे ये राष्ट्रीय द्वितों को प्रधानता देते हैं । रूस में स्थापित 

अधिनायकवादी समाजवाद से इनका विरोध है; ये लोकतांत्रिक समाज- 

वाद की स्थापना चाहते हैं | तीसरे गांधीवाद से प्रभावित होने के कारण 

ये कम्यूनिस्टों की भाँति छक्ष्य या साध्य के ही जौचित्य का विचार नहीं 
प 523. चोर 5 ले हि | 

करते वरनें साधन के आंचित्य का भी प्रा ध्याव रखते हैं 


२८ पूर्व॑पीठिका 


मंत्रिमंडल स्थापित होने पर कम्यूनिस्ट दछ! भी सरकारी बंधनों से मुक्त 
हुआ और नवयुवकों के वीच इस दछ के विचार पहले से अधिक फैलने 
लगे | साहित्य के क्षेत्र मे इन्हीं विचारों के नवय॒वकों ने प्रगतिथाद का 
आदोलमन पहले पहल खड़ा किया । 

यदि यह आदोलन न खड़ा होता तो भी हमारे काव्य साहित्य में 
सामाजिक भावना और राष्ट्रीय] का विकास अव्श्य होता, यह वेखटके 
कहा जा सकता है। छायावाद के विशिष्ट कवियों में भी एकांतिकता के 
स्थान पर सामाजिछ भावना की प्रवृत्ति धीरे-धीरे खये प्रस्कुथ्ति होतो 
जा रही थी। निराछा जी की कविताएँ ओर पंत जी के गुंजनः तथा 
युगात? इसके प्रमाण हैं। ऊपर हम देख ही आए हैं कि किस ग्रक्रार 
छायावाद-युग के भीतर ही देशभक्ति की भावना भी धीरे धौरे काव्य में 
पल्ववित हो रही थी । पर 'प्रगतिवाद! का आदोलन चल पड़ने पर पंत 
जी आदि भी उस समय उसी में “*सम्मिल्ति हो गए और प्रगतिवाद का 
अवाह चल पड़ा | 


प्रभतिवाद का इतिहास 


अगतिवाद? शब्द का अयोग हिन्दी में चाहे जब [हुआ हो पर 
वतमान अथ मे सामान्य रूप से यह पद सन्‌ १९३६ से हिन्दी साहित्य 
में प्रचारित होने छगा, जब छूखनऊ में 
प्रगतिशीठ लेखक संघ”? & का प्रथम 
अधिवेशन हुआ ओर उसके सभापति हुए 


प्रेमचंद जी। अपनेभाषण में उन्होंने साहित्य में बढ़ती हुईं प्रेष 


ग्रगतिवाद अन्दोलन 
ओर संघ की स्थापना 


& प्रगति शीक्ष छेखक संघ ( प्रोग्रेंसिब राइट्स एसोशिएशन ) अब 
एक अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के रूप में द्वो गया है । अनेक देशों में इसकी 
शास्राए हैं। इसकी स्थापना रूनू १९३५ में हुई ओर प्रसिद्ध भज्रे जो 
लेखक ई० एम० फारेस्टर के सभापतित्व में इसका पहला अधिवेशन 
पेरिस में हुआा । डा० मुल्कराज आनन्द भौर सज्जात जहीर के उद्योग से 
मारतीय श्र० छे० सं० को स्थापना लंदन में इसी साल हुईं ओर इन्दीं 
व्यक्तियों ने सन्‌ २६ में इसे छाकर भारतवर्ष में स्थापित क्िया। 
इसके पहले अधिवेशन के सभाष-त प्रेमचन्द जी और दूसरे के महाकवि 


रवीन्द्रनाथ गाकुर हुए | 


शा 
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कक 


ओर वेदना की छदर की तीत्र आछोचना की। उन्होंने कहां कि 
साधहिय केवछ मनोरञ्ञन की वल्तु नहीं हैं। वर्तमान काछ में जब 
कि दमारे समाज और देश की अवखा संकटठापन्न हैं, हम ऐसा साहित्य 
मिर्तित करना चाहिए जिसमें वर्तमान विपन्नावस्था का ग्रतिविंव हो और 
उसमे परग्त्राग पाने के छिए आशझ्ापृणं सन्देश निहित हों। “नीतिशाद्र 
ओर साहिब्यात्त्र का लक्ष्य एक ही है--केवछ उपदेश-विधि में अन्तर 
ह। नातिद्ान्र तकीं और उपदेशों के द्वारा बुद्धि ओर मन पर प्रमाव 
डालने का यत्न करता ६, साहित्य ने अपने छिए मानसिक अवस्थाओं 
और भावों का क्षेत्र चुन लिया हैं |:*** “मुझे यह कहने में हिचक 
नहीं कि में आर चीजों की तरद्द साहित्य की भी उपयोगिता की ठुछा 
पर तोछता हूँ ।***** फूछों को देखकर हर्म इसलिए आनन्द होता है 


कि उनसे फछो की आशा होती दे ।?? 


अंतिम वाक्य ध्यान देने योग्य है। ग्रगतिवादी काव्य सिद्धांत भी 
इस उपयोगितावादी मत का कदर प्रचारक है। पर माक्सवादी सिद्धातों' 
का उल्ेख प्रेमचन्द जी के मापण में नहीं है । आधिक परिस्थितियों ओर 
वर्गसंबध की विभिन्न दह्षाओं के बीच रखकर साहित्य की परीक्षा करने 
का उपक्रम अनी तक नहीं हुआ था। यह हआ कछ दिन बाद विश्याढ 
नारत! में प्रकाशित एक छम्वे छेख में |& इस लेख में माक्सवाद, 
बर्गसवष ओर भातिकवाद की लम्बी घचा के साथ ही वर्तमान साहित्य 
द। पृजीवाद को हासान्टुख प्रवक्तियों का द्रोतक बताया गया और वर्गवादी 
साहित्य की सष्टि का आग्रह किया गया | 








& “भारत में प्रगातिशीक साहिद की जावशयक्ता+ छेखक-- 
कशिवदानर्सिद चाद्मन; 'विद्या््भारतः मार्च १९३७ । 


प्रगतिवाद का इतिहास ३३ 


पगतिवादी काव्य की स्पष्ट पर प्राथमिक दशा की झलक जुलाई 

सन्‌ १९३८ मे श्री सुमित्रानंदन पंत और श्री नरेख्रशर्मा के सपादकत्व 

में निकछने वाले काछाकॉकर के मासिक पत्र “रूपाभ! 

प्रगतिवादी काब्य में मिठी | रूपाम थोड़े ही दिनो बाद बद हो गया । 

का आरभ इधर प्रगतिवाद की विशद व्याख्याएँ और रचनाएँ 

काशी के €ंस? में व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होने 

लगीं, जब से ( सन्‌ १९४१ ) उसके संपादक श्री शिवदानसिंह चौहान 

हुए | इस बीच प्रगतिवाद की चर्चा अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी होती 

रही। हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना-अधिवेशन में पं० नंददुलारे 
वाजपेयी ने हिंदी काव्य की इस नवौन प्रवृत्ति पर विस्तृत प्रकाश डाछा । 


अब तक पंतजी की “युगवाणी? प्रकाशित हो चुकी थी और बहुत 
से कवियों ने इस प्रकार की रचनाएँ लिखनी प्रारंभ कर दी थीं। 
आलोचना के क्षेत्र में भी माक्तंवादी विचारों से रंगे लेखों के दर्शन 
होने छगे | 


मार्क्स के भीतिकवाद से प्रभावित होकर रचनाएँ करने वालों में 

पंत जी सब से आगे आए। इन भोतिकवादी विचारों को छुक्ष्य में 
रखकर पहले पहल लिखी गई ग्रगतिवादी रचनाएँ इनकी “ुगवाणी? 
प्रानवपशुः और श्री रामविछास शर्मा की कलियुग” ओर “हड्डियों का 
ताप? हैं | रूपाभ के अंको में पतजी की नए ढंग को कई कई रचनाएँ: 
एक साथ प्रकाशिव होने लगी | इससे बहुत से नवयुवक कवि इस ओर 
आकइष्ट हुए। पतजी की ऐसी रचनाओ के कुछ अंश उद्घ्त किए 
जाते हैं -- 

“आत्मा ही बन जाय देह नव, 

ज्ञान ज्योति ही विश्वस्नेह नव 

हास अश्रु आशा5आकांक्षा 
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बन जाये खाद्य, मधु, पानी। 
युग की वाणी !” ह 
( युगवाणो ) 
८ १८ 4 रे ६ 

“युग युग से रच शत-शत नैतिक बंधन , 

बाँध दिया मानव ने पीड़ित पशु-तन | 

विद्रोही हो उठा आज पशु दर्पित, 

वह न रहेगा अब नव युग में गहित। 

नहीं सहेंगा रे वह अलुचित ताइ़न, 

रूढ़ि नीतियों का गत निर्मम शासन। 

वह भो क्‍या मानव जीवन का छांछन ९ 

वह भानव के देहभाव का वाहन। 

नहीं रहे जीवनोपाय तब विकसित ,' 

जीवन-यापन कर न सके तब इच्छित | 

नैतिक सीसाएँ कर बहु निथोरित , 

जीवन इच्छा की जन ने मयोदित ! 
यू न- न +- +- 


देव ओर पशु, भावों में जो सीमित , 
युग युग में होता परिवर्तित, अवसित। 
मानव-पशु ने किया आज भव अर्जित , 
मानव-देव हुआ अब वह सस्मानित। 
मानव के पशु के प्रति , 
भध्यवर्ग की हो रति |? 


-( मानव पशु ) 
“-रूपाभ, जुलाई, ३८ 


प्रगतिवाद क। इतिहास ३५ 


“आज सत्य, शिव, सुन्दर केवल 
वर्गों में' है' सीमित, 
ऊध्वेपूछ संस्क्रति को होना 
अधोमूल है निश्चित ।? 
( मूल्यांकन ) 
-रूपाभ, अगस्त ?३८ 
इन पंक्तियों में पीड़ित जन-समुदाय की उस विपन्नावस्था का 
वर्णन है जिसे समाज के उच्च वर्ग ने अपने खार्थों की पूर्ति के लिए 
सम्मव बनाया है। शत शत नैतिक बन्धनों के जाल बिछा कर निम्नवर्ग 
को समाज ने जकड़ लिया था पर आज उसमें नवीन जागरति और चेतना 
का आविर्भाव हो गया है | अब वह रूढ़ियों और नीतियों के 
अनुचित ताड़न नहीं सहेगा। वर्तमान समय में सत्य शिव ओर सुदर 
वस्तुएँ उच्चवर्ग की सीमा में ही संकुचित हैं। ऐसे वर्ग समाज का 
नाश करके धरा में ऐसा खर्ग सभुपस्थित करना चाहिए जिसमें न 
तो श्रेणी-संथर्ष हो, न रूढ़ियों का जार हो ओर न जहाँ जन-श्रम- 
शोषण? हो। 
इस प्रकार नवीन काव्य को मूल विचारधारा का परिचय पहले 
पहल पंतजी ने ही दिया। अतणव हिंदी में प्रगतिवादो ( सांप्रदायिक ) 
काव्य के सत्रपातकर्ता वे ही ठहरते हैं ओर ग्रगतिवाद काल प्रारंभ होता 
है सन्‌ १९३८ से । 
ऊपर उदधृत पंक्तियों में जिस राजनीतिक विचार का आमास 
मिलता है. उसका पूरा विस्तार पंतजी की रवनाओ में हुआ, पर ध्यान 
देने की बात यह है कि उन्होंने वर्ग संघर्ष ओर हिंसात्मक क्रांति का 
प्रचार नहीं किया है। जहा उन्होंने रुढ़िवादियों की भत्सना की है 
वहाँ सकीर्ण भौतिकवादियों के दृष्टि विस्तार की कामना भी प्रकट की 
है। स्थूछ राजनीतिक मतनमतांतरों से, अन्य प्रगतिवादी कवियों की 
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अपेक्षा, अपने कवि का रूप एकदम आचछ्छन्न हो जाने से कुछ न कुछ 
बनाने का प्रवक्ष भी उन्होंने किया है। उनकी नवीन परसिर्तित दृष्टि 
फी कुछ उचना उनके इस कथन में है--“एतिहासिक भौतिकवाद 
और भारतोय अध्यात्म दर्दान में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं 
जान पड़ा, क्‍योंकि मेंने दोनों का छोकोत्तर कल्याणकारी पश्ष ही 
ग्रहण किया है। माक्सबाद के अंदर श्रमजोवियों के संगठन, वर्ग- 
संघर्ष आदि से सम्बन्ध रखने वाले वाह्म-इय्य को, जिसका वास्तविक 
निर्गय आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियाँ ही कर सकतीं हैं, मेने 
अपनी कद्पना का अंग नहीं बनने दिया हे |?! ओर इसीठिए यदि 
कोई कट्टर प्रगतिपंथी यह कहता मिले कि 'पंतजी जहाँ पहले थे वहीं 
अब मी हें अथवा अब भी उनके इृष्टिकोग में हम कोई मौलिक 
अंतर नहीं देखते” तो समझना चाहिए कि असली शिकायत यह दे कि 
पंतजी अब भी अपना कवि रूप बनाए ही चल रहे हैं | 

हिंदी में प्रगतिवाद की छदर चछ पड़ने पर उन रूसी और 
अगरेजी कविताओं की बहुत अधिक चर्चा चछन लगी है जो माक्स- 
बाद के सॉचें में भलीमाँति दली हैं। अतः संक्षेय में यहाँ रूसी ओर 
अंग्रेज़ी के वर्तमान काव्य साहित्य का परिचय दे देना आवश्यक 
प्रतीत होता है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कविता और समाज का अविच्छेद्र 
सम्बन्ध है अतः सामाजिक मनोभावों का ग्रतिविंत्र उस पर पढ़ना 
'अवध्यम्मावी दे। इतना ही नहीं, उसमें ऐसे उत्थानमुठछक भावों का 
भी सन्निविश होना चाहिए जो जन-मन को कर्म-य्रेरक उत्साह यदान 

& आधुनिक कवि--सुमित्रानन्द॒त पत; प्रू० १० (प्रथम संस्करण) 

" थे वातें युगवाणी! और आम्या' की रचना के समय इन्दीं रघनाओों 
को लक्ष्य करके कही गई थीं। अब '“स्वर्णकिरण”ः भौर “त्तरा? जैसी 
रचनाओं ह प्रक्राशन के बाद स्थिति बदड़ी दिखाई देती 


श्प््‌ 
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कर सक। पर यह ध्यान भी होना ही चाहिए. कि अपने कुछ विशेष 
सुगा के कारण जिस रचना-ग्रकार का नाम काव्य पड़ा उसमें उन 
गुणों को अवस्थिति आवश्यक है, अन्यथा उसे काव्य न कहकर कुछ 
ओर कहना होगा। पर इन बातों पर ध्यान गया नहीं | प्रसिद्ध रुसी 
राजनीतिक क्रांति के पश्चात्‌ वहॉ ऐसे नियम बनाए गए. जिन्होंने साहित्य 
को भी अपने ही संकेतों पर चलने को बाध्य किया । 
आधुनिक रूसी रूसी क्रांति के पहले वहाँ कवियों के दो प्रधान 
काव्य दल थे--भविष्य का सुख स्वप्त देखनेवाले “भविष्य- 
द्वादी? ( फ्यूचरिस्ट ), और फ्रायड के मनोविज्ञान से 
प्रभावित प्रतीक-पद्धति पर घलनेवाले 'मूर्तिकल्पनावादी? ( इमेजिस्ट ) | 
भविष्यद्वादी दल के भीतर ही माक्सवाद के प्रचारक कवि भी थे। 
मूर्तिकल्पनावादियों का दल तो अपने दुरूह व्यक्तिवैचित्रयवाद के कारण 
कुछ दिनों बाद खय ही समाप्त हो 'गया था। रह गए भविष्यद्वादी । 
बाद की इनकी भी आवश्यकता नहीं रह गईं, क्‍योंकि क्रांति के पश्चात्‌ 
तो एक नए. समाज का खरूप ग्रस्त ही हो गया था। अब प्रस्तुत रूसी 
सप्ताज व्यवस्था और राजनीति से सहमत कवियों ने एक नया वाद फिर 
खड़ा किया, जिसका नाम रखा समाजवादी यथार्थवाद ( इस विषय 
पर इसी पस्तक में आगे विस्तार से विचार किया गया है)। 
इनका कहना है कि समाज की प्रगतिशील शक्तियों को 
पहचान कर उनकी अभिवृद्धि में साहित्य को योग देना चाहिए। और 
यह प्रगतिशील तत्व है माक्सवादी विघार-धारा । इसका प्रसार करने म॑ 
कवियों को जुट जाना चाहिए.। अथांत्‌ प्रचारवारिता कवियों का मुख्य 
लक्षण ठहराया गया। अब व्यावहारिक पक्ष देखिए। आशिक उन्नति के 
लिए रूस में पंचवर्षीय योजना? ओर सामूहिक कृषि-काय-संघटन? आदि 
की व्यवस्थाएँ हुई । कवियों ओर लेखकों से आग्रह किया गया कि वे 
इन योजनाओं को सफरछ बनाने के लिए अपनी रचनाओं के द्वारा 
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इन योजनाओं के खरूप तथा छामों से समाज को अवगत कराएँ। 
साहिलकारों के दछ इन अयोगात्मक ब्यवस्थाओं का निरीक्षण करने 
के लिए भेजे गए जिससे वे ठीक ठिकाने से इनका प्रचार कर सके। 
माक्सवादियों के अनेक साहित्यिक संब भी स्थापित हुए, अर्थात्‌ 
इनका साहित्यिक मोचा (छिटरेरी फ्रंट ) कायम हुआ। ये संघ 
नवीन व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते ओर माक्संवादी विचारों की 
ब्यंजगा अपनी रचनाओं में करने का आग्रह लेखकों से करते थे। 
यहाँ नहीं, रूस के शासनाधिकारी भी इन साहित्यिक संघटनों को 
निर्देश देते रहे, जिनके अनुसार लेखकों को- अपनी नीति निर्धारित 
करनी पड़ती थी। साहित्य की कोई अपनी सत्ता वहाँ नहीं रह गई। 

राजनीति का अनुगामी और प्रचारक हुआ | अधिकांश नवयुवक 
ठखक अपने को पहले माक्सवादी फिर ओर कुछ” समझने छगे |# 
आराभक माक्सवादी कवियों में प्रधान हैं मायाकोक्‍्की | यह एक उच्चकोटि 
का कांच था। भावा का उत्कप ओर काव्य-कल्पना की सोदर्यच्छठा इसकी 
अनेक रचनाओं में देखने को मिछती है। इसकी क्रांति के पश्चात्‌ की 
पचनाओं मे भी कई मनोहर काब्य-खल मिलते हैं। ऐसी ही रचनाओं 
के कारण साहित्य में उसकी ग्रतिष्ठा होंगी । पर रूस में राजनोतिकजञों 
न जब साहस पर तरह तरह के बंधन छगाए; तब उन्हीं के निर्देशों पर 
रूसी काव्य चलने गा । मायाकोब्की ने भी यही पथ ग्रहण कर लिया | 
उसने कहा कि मे काब्य की उच्चमृमिसे कम्यूनिज्म के बीच कूद 
"हा हूं, क्योकि अन्यत्र मुझे ग्रेम-भावना नहीं मिलती |*********-** 


ज्+-+--तत ...||_|__|_| 
<8 उदाहरण के छिए एक रूसी कवि ने लिखा है--- 
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मैं सोवियत के लिए छुख का उत्पादन” करनेवाछा कारखाना हूँ? 


इत्यादि । १ ह 
इन सब का फ़लछ यह हुआ क्रि रूसी काव्य साहिय एक पूर्व- 
निश्चित विचारधारा के अनुसार निर्मित होने छगा जिससे उसमें कृत्रि- 
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मता और प्रचारवादिता का प्राधान्य हुआ ।& वस्तुतः वर्तमान रूसी 
काव्य का अधिकांश भाग संक्रांतिकाहीन साहित्य है जिसमें स्थायित्व 
वचहत कम है। वह एक समय-विशेष की सम्पत्ति है । 


यह सब होते हुए भी कुछ रचनाएँ काव्य के प्रकृत खरूप का 
आभास देती रहों। धीरे-धीरे कवियों पर से सरकारी नियंत्रण भी 
कम होने लगे थे। वहाँ के बड़े-बड़े राजनीतिश भी साहित्य पर राज- 
नीतिक नियंत्रण का दुष्परिणाम देखने लगे थे। यदि गत महायुद्ध 
न आता तो संभव हद कि साहित्य पर लगाए गए; राजनीतिक प्रतिबंध 
बहत कम कर दिए गए होते । प्रतिवंधों के रहते भी कुछ नेसर्मिक 
काव्य स्वनाएँ होती रहीं पर अधिक परिमाण में उत्कृष्ट काव्य-झतियों 
वर्तमान रूसी साहित्य में निर्मित नहीं हो सकीं यह निविवाद है। अतः 
रूस के संक्रांतिकालीन संपूर्ण काव्य-साहित्य की आदर्श या अनुकरणीय 
बताना उचित नहीं प्रतीत होता, विशेषतः तब जब कि साहित्य मर्मश 
विद्वान्‌ इस प्रचारवादी मनोद्त्ति से बहुत ही असंतुष्ट हैं । 


अब आधुनिक अंगरेजी काब्य का थोड़ा परिचय प्रात कर लेना चाहिए । 
विगत महायुद्ध के पश्चात्‌ जो नेराइ्य ओर अवसाद का 
आधुनिक अंगरेजी अंण्कार यूरोप में फेला उसका वहाँ के जीवन पर व्यापक 
काव्य प्रभाव पड़ा। साहित्य के क्षेत्र में मी उछट-फेर हुआ | काव्य 

में इतने अधिक प्रयोगात्मक परिवर्तन हुए, वादों? की इतनी 
विद्वति हुईं ओर सवना-प्रक्रिया की दृष्टि से इतना अधिक कछाविलास हुआ 
कि बहुत से छोग इन सब परिवर्तनों को विस्मय-विमूढ़ होकर देखते रह गए | 
एजरा पाउंड ओर कमिंग्स जैसे कवियों ने अवचेतन मन की छीछाओं को 
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विस्ता रपूर्वक दिखाया और शब्दों तथा ध्यनियो के ठुक़ड़े-टुकड़े करके 
असामान्य भावों का प्रदर्शन करने की चेष्टा की | 

वद्धोत्तकालीन कवियों में पहले सबसे अधिक ख्यात हुए टी० 
उस० इलियट | उन्होंने सन्‌ १९०७ में एक कविता-संग्रह प्रकाशित 
किया जिसकी सर्वाधिक उल्लेख्य रचना है धप्रफ्राक का प्रेम-संगीत” 
( छव॒साग आफ अलफ्रेंड प्रफराऊ ) । यह प्रफाक नामक एक अधेड़ . 
व्योक्त का खगत-क्थन ( सालोछाकी ) है जिसमें प्रत्यमिज्ञाजन्य 
असम्बद्ध भावों ( फ्री असोसिएशन आफ आइडियाज ) के प्रकाशन द्वारा 
वह अपनी मानसिक स्थिति का चित्रण करता है। इसमें आधुनिक 
मनोविश्ले५ण के अनुसार इस सक्रांतिकाल के मनुष्य के भावजगत्‌ 
का चित्र उपस्थित किया गया है। पर इलियट की प्रसिद्धि का आधार 
बेल्ट छैण्ड' हैं जो सन्‌ १९२२ में प्रकाशित हुआ। इसमें उसने 
युद्ध की विनाशकारी शक्तियों से ध्वस्त अपने समाज को एक टूटी- 
फूटी मूर्तियों के ढेरः के रूप में देखा है। युद्धोत्तर काछ में समाज 
की जो विंशंखलछ स्थिति हो गई थी उसका पूरा प्रतित्रिंतर इस रचना में 
दिखाई देता हैं। पुराने विश्वास टूट रहे हैं, पुराने आददों दह रहे 
हैं, पुरानी संस्कृति की जड़ हिल गई है, नीति और धर्म पर छोगों 
की आस्था नहीं रही--प्राचीन परंपरा का निदर्शन करनेवाली कोई 
वस्तु अब नहीं बचेगी। यान्त्रिक सभ्यता मानवजीवन पर चघत॒र्दिक 
प्रभाव डालकर उसे विनाश की ओर ले जा रही है। आपुरी शक्तियों 
की प्रतुछता बढ़ती जा रही है। घारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई 
देती है। मानव जीवन के परित्राण की अब कोई आशा नहीं बच 
रही | व्यर्थ है सव कुछ | अब मृत्यु ही में मुक्ति है, उसी की गोद में 
शांति मिल सकती हैं |--इस प्रकार के विचार बिस्ट छेण्ड? में 


मुखरित हुए हैं।.._ ते 
इलियट पुरातन-प्रेंमी कवि हैं |.प्राचीन संस्कृति, साहित्य, केछा-- 
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सत्र में इनकी अगाध श्रद्धा है। इनकी दुर्गति देखकर ये क्षब्ध हो 
उठे। आधुनिक सभ्यता के प्रति इनका विठ्रोह रचनाओं में फूट पड़ा 
है'। पर इस विद्रोह और असंतोष की परिंगति अंततः घरम नेराश्य 
में होती है जहाँ मंगछाशा को कोई गति नहीं | इनकी कविताओं में 
भाव की अपेक्षा बुद्धि की ग्रधानता है अतः उनमें व्यंग का पूरा 
सन्निवेश हुआ है। रचना-प्रक्रिय की दृष्टि से इनकी रचनाएँ रुक्ष 
और गद्यात्मक हैं ओर सामान्य पाठक के लिए इनका समझना कठिन 
है । जो विश्वेंखता इन्होंने समाज में देखी वही विश्शेखछता इनकी' 
रचनाओं के कला पक्ष में भी मिछती है | 

इलियिट और उनके अनुयायियों की ऐसी नेराश्यमूछक रचनाओं 
के प्रति प्रतिक्रिया होनी खामाविक थी। जीवन की चरम परिणति 
मृत्यु में नहीं है। कतंव्यनिष्ठ मानव अपनी शक्ति से अवसादजनक 
परिस्थितियों का नाश करके आनन्द की प्रतिष्ठा कर सकता है। इन 
विचारों के कवियों ने उपरिनिर्दिष्ट निराशा के विरोध में नवीन आशा 
के गीत सुनाने प्रारम किए | सन्‌ १९३० से इन्होने अगरेजी कविता 
की नवीन धारा बहाई। ये अधिकतर माक्सवादी विचारधारा के 
माननेवाले हैं और सामूहिक उन्नति के लिए कविता को साधनखरूपा 
मानते हूँ | इनका कहना है कि कविता मुद्ठीभर धनिकों की मनोरंजन- 
सामग्री नहीं है, बहुसंख्यक मजदूरों की सम्पत्ति है| इस समय संसार 
में दो वर्ग हँ---्योपक॑ और झोपित | हमे यह निर्णय कर लेना होगा 
कि हम किसका पक्ष छेंगे | बीच में रहने से काम नहीं बलेगा, कोई 
एक पक्ष स्वीकार करना ही होगा । कवि दूसरे वर्ग का पक्ष लेगा और 
कविता उसके उत्थान और शोपकों के नाझय में पूरा पूरा योग देगी। 
एस विचारा वाले कवियों में प्रतिद्ध हैं डब्द्यू० एच्च० आडेन, स्टेफेन 
स्पंडर ओर सेसिल डे लेविस | 


इन्हान मुख्यरूप से नवीन समाज व्यवस्था छाने के लिए आकुछता 
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व्यंजित करने वाली रचनाएँ कीं जिनमें मजदूरों के संघटन आदि की 
भी चर्चा रहती है। पर बहुत अधिक जोश होने और साम्यवाद 
स्थापित करने में प्रवलशील होने के लिए पाठक को उत्तेजित करते 
रहने के उद्देश्य से लिखी गई रचनाओं में काब्य का सच्चा रूप प्रायः 
छिप जाता है ओर सामान्य कोटि की प्रचारात्मकता सामने आ जाती 
है | इनकी वहुत सी पंक्तियों नारो के सकलन या अखबारों के मोटे 
शीप॑क सी प्रतीत होती हैं। विशिष्ट आलछोचको ने ऐसी ऋतियो में 


लक 


अत्यधिक विचारात्मकता और ग्रचारबादिता के दोष देखे हैं। ऐसे 
चहुत से कवियो की रचनाएँ उनके यथार्थ जीवन से दूर ओर 
केवल मस्तिष्क की उपज होने के कारण वास्तविकता से दूर और 
कृत्रिम हैं| * केवछ मजदूरों के निमित्त छिखी गई रचनाओ का कोई 
अर्थ उनके लिए नहीं है जवतक कि उनका ( कविताओ का ) स्तर बहुत 
निम्न न हो और उनमें छिछली भावुकता को प्रश्नय न मिला हो । [. 
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काव्य-सिद्धांत 


काव्य प्रतित्रिविक सत्ता है। ग्रतिविंत्र किसका ? प्रतिबिंब उस 
दृश्य जगत्‌ का जो समस्त चर और अचर सृष्टि की समधि है। इस 
साष्ट अथवा व्यक्त सत्ता के अतर्गत जड़' प्रकृति, 

काव्य--. जीव-जंठ तथा मानवसमूह सभी आते हैं। मानव-समूह 
प्रातिवित्रिक सत्ता समाजों में संघटित है। इन समाजों तथा इनकी 
विभिन्न व्यवस्थाओं का संघटन व्यक्तियों के पार- 

स्परिक रागात्मक सबंध ने सभव बनाया है। राम-विराग की यह प्रक्ञत्ति- 
निवृत्ति हमारी मनुष्यता के साथ साथ लगी है। समाज से दर बन के 
एकांत में रहने वाले व्यक्ति वा भी इनसे छुटकारा नहीं। जिस वृक्ष को 
सुखद छाया में वह आश्रय लेगा उसके प्रति ममत्व का अनुमव करेगा 
पक्षिव्रद का प्रातःकालीन मधुर क्लरब सुनकर वह प्रसन्न होगा और वहाँ 
कछ ऐसी पृतिगंधमय वस्तुए भी होगी जिन्हें वह नहीं चाहेगा । कहने 
का तात्पर्य इतना हो कि राग-विराग की प्रद्गति अर्थात्‌ मनोभाव मनुष्य 
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जोवन के साथ हैं। काव्य इन सभी--य्राकतिक जगत ओर प्राणि 
समाज तथा उसके बोच संचरित होने वाले मनोभावों--का 
प्रतिंवत्र है | 
सभ्यता के विकास के बहुत पहले मनुष्य जंगलों भें रहता था। 
जीवन-यापन के लिए उसे आज जैसी सुविधाएँ नहीं ग्राप्त थीं। भावों 
का आदान प्रदान भी सुगम न था। पर सुख-दुःख 
काव्य का उद्धव राग-विराग की सहज अनुभूति तो उसे होती हो थी। 
और विकास प्रकृति के किसी सुष्रमा-मडित रहस्वमय दृश्य को 
देखकर वह विस्मय-विमुग्ध हुआ ओर किसी त्रास- 
कारी दृव्य को देखकर उसे डर भी छगा ; किसी सुदावने व्यक्ति को 
उसने प्यार किया, किसी मनोज्ञ वत्स के प्रति उसके मन में ममता 
जंगी, विद्रप वस्तु या व्यक्ति से उसे ग्छानि या घृणा हुई ; क्षुधा-तृत्ति पर 
उसे संतोप ओर भूख छगने पर कष्ट का अनुभव हुआ । अपने मन के 
इन विभिन्‍न भावों को उसने पहले संकेतो ओर अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा 
व्यक्त किया | धीरे धीरे शब्दों का निर्माण हुआ | एक शब्द से, एक 
सार्थक ध्वनि से, सत्र लोग एक साथ ही एक ही वखु या भाव का 
अहण करने छगे | इस प्रकार जब शक्ठों में ऐसी संकेतात्मकता या 
प्रतीकात्मकता आ गई कि उनके द्वारा एक प्रकार के भाव स्ंग्राह्म हो 
सकें तव भाषा बनी । दनिक जीवन के व्ययह्यर में आते आते भाषा 
मेंजती गई ओर उसमें बहाव आता गया | यही बहाव छय या संगीत- 
तत्व है। सामूहिक, आनंदोत्सब, यज्ञ, आखेट यात्रा आदि के अबसरो 
पर इसी छब युक्त भाषा का व्यवहार होने छगा | पर यह पूर्ण कविता 
हां हुईं। 
समाज का कुछ विकास हो जाने पर लो यको पहचानने वाले 
कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों या प्रातिमों ने इसी ल्ययुक्त मापा में सामान्य 
है: [दप्राद के भाव व्यक्त किए | इन्ही ऋषियों ने काव्य की नींव डालाी। 
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इनका हृदय छाक्र भावनाओं का संघात था, जिससे काव्य सरिता की 
बारा त्वाहत हुई। इनकों व्यक्तिगत सुख-दुःख की भावनाएँ छोक 
अआदय में छान हुई था। व्यक्तिगत हानि छाम की भावना से दूर इनकी 
वा ने हां छोक के मनश्चश्ुओं के सम्मख मावसोदर्य और कर्मसोंदर्य 
का विभूति का उद्घाटन किया | यह सत्वोद्रेकानंद्मय्वित्‌ वाणी ही 
हाव्य निर्मात्री है । मानव समाज हो नहीं, वरन्‌ इपहोंने समस्त चराचर 
के साथ तादात्य का अनुभव किया था। ऐसे ही विशारू हृदय के 
साथ काव्य का स्वंध है । 


ज्यों ज्यों समाज का विकास होता गया और सम्यता की वृद्धि के 
साथ साथ उसमें जठिलता आती गई, त्यों वो मनुष्य भी इसमें उल्झता 
गया । ससाज की विनिन्न व्यवस्थाओं से उत्पन्न अनेक जटिल भावों 
का भी प्रभाव उस पर पड़ने छगा | छोक का आनद भी इन व्यवस्थाओं 
पर दी बहुत कुछ निर्मर हुआ | इसलिए उसके हृदय पर इन सबका 
भी यनाव पहने लगा | पर यह कहना कि आशिक न्यवस्थाओं के 
अनरूप ही काव्य भी निर्मित होने छगा पूर्ण सत्य नहीं है, आशिक चाहे 
।। झाव्य का सोधा संबंध छुदय के भावों से है। वे भाव कभी 
साम्राजिक, कभी राजर्न।/तिक और कभी आथिक समस्याओं से प्रभावित 
अवद्य होते रहे हैं पर इसोलिए! यह नहीं कहा जा सकता कि काव्य का 
शल जआाधार केवल थर्थिक्र ही है। माक्सवादी आलोचक काडवेछ कार्व्य 
के आर्थिक मूलाघार के लिए. कठोर आग्रह करता है। &8 पर सच 
पूछिए तो काव्य का क्या, जीवन का भी आधार केवछ आर्थिक नहीं है। 
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मनुष्य की सबसे प्रधान इच्छा हैं सुख या आनन्द की प्राप्ति | 
इसकी प्राप्ति के छिए वह सुख-सामग्री एकत्र करता और जगत्‌ के 
नाना जटिल व्यापारों में उल्झता हैँं। पर यदि मनुष्य 
सामाजिक. केवल अपने व्यक्तिगत सुख का ही ध्यान रखने लगे 
सौमनस्थ तब तो यह उसकी घोर खार्थपरता हुईं । उसके सुख 
या आनन्द की सामग्री की भी परिमिति द्वो्नी चाहिए 
जिससे उसके दूसरे साथियों को कष्ट न हो | उसे अपने आनन्द के साथ 
छोक के आनन्द का भी ध्यान होना चाहिए। यही नहीं, छोक के 
आनन्द में उसे भी सुख मानना चाहिए, अन्यथा समाज का सुचाद 
सघटन ही नहीं हो सकता | इसीलिए समाज का संबंटन पारस्परिक 
सोमनस्य के आधार पर होता है, जिसे पुराने लोग धर्म? कहते हैँ | इस 
प्रकार हम देखते हेँ कि मनुष्य पहले किसी वात की इच्छा करता है और 
फिर उसकी पूर्ति के छिए सुख सामग्री एकत्र करता हैं। पर उसकी 
व्यक्तिगत इच्छा ओर सुख सामग्री-संकलन पर सामाजिक सोमनस्य के 
नियमों का अंकुश भी रहता है। मानवजीवन के विक्रास के लिए इन 
सभी का योग झावध्यक होता है, केवछ अर्थ का ही नहीं | 
काव्य पर इन स्थूल व्यवस्थाओ का भी प्रतित्रिंय पढ़ता तो है पर 
मूलतः उसकी जन्मभूमि हृदय है। वह हृदय, जो अपनी भावात्मक 
सत्ता के पूृ५ विस्तार का अनुभव विश्वात्मा में लीन होकर ही करता हे । 
काब्य का ग्रधान लक्ष्य है मनुष्य की भावात्मक सत्ता का विस्तार । 
यह होता ढं उसकी रागरात्मक वृत्तियों को तीत्र और परिष्कृत करने से | 
रागात्मक वृत्तियाँ हृदय से उत्पन्न होती हैँ और यह 
काव्य का लक्ष्य हृदय ही काव्य की ग्रकृत भूमि है। काव्य का 
संबंध इन रागात्मक मनोवेगो से ही है । ये मनोवेग 
आर्थिक खिंति के सांचे में ढलकर नहीं निकछते, वादे विभिन्न युगों में 
इनके यरकाझन के ढंग में बाहरी परिखितियों के प्रभाव से कुछ खरूप- 
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विभिन्नता दिखाई पढ़ जाती हो। पर इन बाहरी परिस्थितियों का भी 
आर्थिक स्थिति एक अंगमात्र है। 


काव्य की रागात्मक सत्ता का विस्तार कभी तो प्रकृति के वेभव 

के बीच होता है ओर कभी मानव समाज के बीच। उसकी कब्पना 
जगत्‌ से बाहर किसी अक्षय सादर्य ओर आनंद के छोक में भो विचरण 
करती है। पर यदाकदा ही | इस प्रकार काब्य की मुख्य भूमियाँ दो ही 
ठहरती हैं- प्रकृति क्षेत्र और मानव समाज। प्रकृति के ब्यापारों में 
कवि छीन अवश्य होता है और पाठक या श्रोता को मी छीन कराना 
चाहता है किंतु काब्य की विस्तृत भूमि मानव-समाज ही है। केवल 
प्रकृति के ब्यापारों से काव्य का लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता, वह 
हमारे जीवन में स्फ्ति छाने या उद्यौपन करने के लिए है। कदाचित्‌ 
इसीलिए. भारतीय शात्रों में प्रकृति के व्यापार उद्दीपन के अंतर्गत रखे 
गए हैं। इस प्रकार मानव-समाज ही सर्वप्रमुख काव्य को विस्तृत 
, भूमि ठहरता है। अतः यहाँ हम उसी का विचार करते हैँ । प्रगतिवादी 
काव्यधारा भी मानव समाज को ही काव्य भूमि मानकर चलती है। 


समाज में मनुष्य रहते हैं| मानव जीवन से ही समाज की भी सत्ता 

है इसी जीवन की व्यंजना काब्य या साहित्य में होती है | पर मनुष्य 
तो ब्यक्तिरूप से सदा नहीं बना रहता। कुछ दिन तक ज॑"वित रहकर 

_ जगत्‌ के गतिशोंल घक्र में एक धक्का देकर वह यहाँ से बला जाता है। 
पर क्‍या इसी भाँति काव्य की सभी इृतियाँ भी अपने कताओ के साथ 
ही साथ समाप्त हो जाती हैं ? क्‍या उनका आकर्षण, उनका सोदय, 
उनकी मर्मस्परश्शिता भी थोड़े ही काल के उपरांत न हो जाती है ? 
हम बराबर देखते आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है | आल्मीकि, 
काछिदास, ठुलूसां और होमर, शेक्सपीयर, शेली आदि को रचनाएँ 
आज भी हमारे मर्म का स्पर्श करती हैं, हमें हर्पोफुकछ करती और 
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प्रकाश देती हैं | तो फिर क्या कारण है इनके दीघकाल-ब्यापी अस्तित्व 
और प्रभाव का ? वे भी तो जीवन से ही संलझ हैं । 

काव्य में कहीं तो अनित्य सामयिक समस्याओं और स्थितियों का 

वर्गन होता है और कही ऐसे नित्य सोंदय का उद्घाग्न होता हैं 

जिसकी सत्यता ओर प्रभावोत्पयादकता अनेक थुगों 

दो प्रकार के काव्य को पार कर भी विप््ययहीन बनी रहती है। पर ये 


सामयिक समस्याएँ भी जीवन की ही हैं ओर सादय 
भी जीवन का ही है। सामयिक समस्याएँ सामयिक आवद्यकताओं को 


उपज हैं ओर सोदय हृदय के विशुद्ध भावों का निर्माथ | सामयिक 
समस्याओं से उद्भूत स्वनाओं का महत््व तो आवश्यकता की पूर्ति हो 
जानेपर समाप्त हो जाता है पर मानवहृदय की विश्ञुद्ध भावभूमि पर 
उत्पन्न रचनाओ का महत््त तव तक बना रहेगा जब तक मनुष्य के हृदय 
मे भावों का सचार | मानवह्दय की यह विशुद्ध भावात्मक सत्ता ही एक 
एसा सुत्र हैं, जो सभी यु॒गों मे, सभी काछो मे मनुष्य की एक दूसरे से 
संवद्ध रखता है। मानव-हृदय का यही भावात्मक अंश जीवन की अखं- 
डता और व्यापकत्व की अनुभूति कराता हैं। उसी का विस्तार हमारे 
वतमान ज॑-बन के पहले भी था, वतंमान समय में भी है ओर भविष्य में भी 
हंगा। इसी एकत्व की अनुभूति के कारण हम अतीत की ओर 
आक्ृष्ट होते हैं ओर भविष्य की आनंद-कब्पना से प्रसन्न | यदि 
केवछ खार्थ की दृष्टि से देखेंतों अतीत के गड़े मुर्द उखाडने से 
क्या छाम ! और जिस भविष्य में हम न रहेगे उसकी आनंद-कव्पना 
ओर उसके छिए प्रयत्न क्यों ? तब तो वर्तमान जीवन में छुख मोग 
लेना ही हमारे सारे कर्मों का चरम छक्ष्य होता। पर ऐसा नहीं है । 
नंद्‌ तमी पूर्ण होता है जब हमारी दृष्टि वर्तमान के अति 

' ओर पीछे भी जाती है। इसी भाव से आये णहस्थ अपने 

के ग्रति कृतशतापूर्वक नतमस्तक होता है और अनेक 
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बाह्य उपचारों द्वारा अपनी श्रद्धा के फूल उनकी स्मृति में अर्पित 
करता है ] तक और संशय के आधार पर चाहे भारतीयों की इस 
मनोइत्ति की हँसी उड़ायी जाय पर हमें तो मनुष्य की भावात्मक 
सत्ता का पूर्ण विस्तार इसमें दिखाई देता है। इस दीर्घकाल्व्यापिनी 
भावात्मक सत्ता की अनुभूति में योग देवा ही काव्य का उच्चतम 
लक्ष्य है | 

इस प्रकार कहना घाहें तो कह सकते हैं कि काव्य दो प्रकार का 
होता है १--सामयिक जीवन की व्यंजना करने वाछा और २--- 
अनन्तकाल्य्यापी मानवजीवन की भावात्मक सत्ता का आमास देने 
वालछा | दूसरा प्रकार काव्य का उच्च ओर शाश्वत स्वरूप उपस्थित करता 
हैं और पहला उसका कनिष्ठ तथा अनित्य स्वरूप। आवद्यक दोनों ही 
हँ पर सामयिक जीवन की व्यजना करनेवाले काब्य या साहित्य को ही 


उत्कृष्टतम ठहराना अनुचित है । 

सामयिक जीवन की वब्यजना करने वाले साहिय को हम महत््वदीन 
नहीं मानते। हमारा कहना केवल इतना ही है कि दूसरे प्रकार के 
उच्चतम काव्यों को अपदस्थ करने के असफल उपक्रम में शक्ति नष्ट 
ही करनी चाहिए और दूसरी ओर सदा वर्तमान पर ही दृष्टि रखकर 
काव्य की परख करना भी समुचित नहीं। वेसे तो नवीन शान विज्ञान 
से प्रभावित होना प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के ढिए आवश्यक है और 
फलूतः इन नवीन विचारों से साहित्य भी प्रभावित होगा, पर केवल 
इनके संकेत पर ही सत्साहित्य का निर्मोग नहीं हो सकता। काव्य 
या साहित्य की मी स्वतन्त्र सचा है जिस पर जीवन के बाह्य उपकरण 
प्रभाव डालते रहते हैं क्योंकि वह (काव्य ) जीवन से संल् हे | 
पर ये बाह्य उपकरण ( राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ ) 
औपमनारिक हैं, काब्य के नित्य अंश नहीं | राजबीति अथवा किसी 
साप्तयिक नीति के 'बाद”समय-समय पर ग्रवर्तित और नष्ट विनष्ट 
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हम करते हैं पर साहित्य इस प्रकार नष्ट विनष्ट नहीं हुआ करता । वह 
विनष्ट नही हुआ करता इसलिए काव्य की एक अपनी विशिष्ट स्वतन्त्र 
सत्ता है। काव्य की एक स्वतन्त्र सत्ता है इसलिए, उसके कुछ अपने 
निर्मागात्मक अवयव भी हैं जिनके सयोग से उसका खरूप खड़ा 
होता है । 


कात्य का पहला निर्माणात्मक अवयव है भाव। इसकी मार्मिक 
व्यज्ञना के लिए. कब्पना का योंग अपेक्षित हैं। ऐसी कब्पना जो 
अनुभूति के आधार पर खड़ी हो और सामान्यतः 

काव्य के उपादान सहृदयों द्वारा सहजग्राह्म हो; तभी वह ऐसा मूर्तिविधान 
कर सकेगी जिसका प्रत्यक्षीकरण पाठक कर सकेगे | 

अनुभूति की तीत्रता ओर कब्पना की सुध्ठ मूर्तिमक्या के आधार पर ही 
काब्य की शक्तिमता और कवि विशेष की अन्तर्वृक्तियों की मह्ता 
का उद्घावन होता है। काव्य में कवि का कोई न कोई 
सन्देश निहित रहता है। वैसे सामान्यतः उसके सन्देश का आधार तो 
सार्वभौम एकत्व की अनुभूति ही है, पर साधनभेद्‌ से प्रत्येक मह्यन्‌ कवि 
के सन्देश का विशेषता अछ्ग-अछग होती है। बात यह है क्षि 
प्रत्येक कवि की अपनो-अपनी विष्वार्धारा, चित्तना और इनसे 
उत्पन्न कुछ अपने अनुभव-जन्य निष्कर्ष होते हैं। इनकी 
व्यंजना वह अपनी रचना में करता है। पर ये निष्कप या संदेश अनुभूति 
की भूमि पर कछा के आवरण मे प्रतिष्ठित होते हैं। जश्ञानोपलब्धि और 
विन्तन मनन से मनुष्य कोई महान्‌ विचारक तो हों सकता है पर 
कांबे नहा । कवि के छिए ऐसी नेसगिक प्रतिभा चाहिए जिससे वह 
सामात्य भावों की तीत्र अनुभूति कर मूर्तिमयी कत्पना के योग से 
कलात्मक सोदय॑-सृष्टि कर सके | यह तो सर्वमाय्य ही है कि गत्येक 
विचारक कवि नहीं हो सकता, पर प्रत्येक महान कवि विचारक भी होता 


है, इसोलिएः उसकी कृति में कोई महान्‌ संदेश निहित रहता है। 
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है है८ 


यहीं काव्य की नीतिमत्ता और भावश्रवणगता का स्वरूप निर्दि् 
हो जाता है। 
इस अकार यह स्पष्ट है कि काव्य मुख्यतः एक भावात्मक सृष्टि 
है जिसमें लोक सामान्य अनुसूतियों की व्यंजन रहती है और जिसके 
अंतर्गत कवि की कल्पना, चिंता और आकांक्षा का समाहार होता है। 
काव्य हम क्यों पढ़ते हैं ! कया ज्ञानोपछब्धि के लिए. ? इसके छिए. 
तो विचारात्मक पुस्तकों में सुव्यवस्थित सामग्री मिल सकती है'। तब 
क्या कर्म की प्रेरणा अहण करने के लिए ? इसके लिए. 
काव्य पठडन तो भावस्यक्रता? हो प्रेरित करती है। क्या ऐतिह्य 
क्‍यों? के परिचय के लिए हम काव्य पढ़ते हैं? पर इसके 
लिए! तो इतिहास की बड़ी बड़ी पुस्तके ग्राप्य है । 
तब ? यह निश्चित है कि सामान्य पाठक इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए, काव्य नहीं पढ़ता । वह काव्य पढ़ता है आनंद प्राप्ति के हेतु। 
तो क्‍या काव्य का कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं ? विद्वत्समाज 
यह भी नहीं मानता कि वह निरुद्देश्य है, केवछ मनोरंजन की वस्तु है। 
काव्य हमें आनद देता है, हमारा मनोरंजन करता है, पर हमें कुछ 
ऐसा भी दे जाता है जो महत्त्वपूर्ण है, महान्‌ है। वह हमारे व्यक्तिगत 
, रागह्ेंप के प्रपंच से हमें हटाकर विशुद्ध भाव की उस उच्च भूमि पर ले 
जाकर विचरण कराता है जहाँ हम सारे विश्व के साथ णेकात्य वा 
अनुभव करते हैं। दूसरे के ढुःख पर हम ढुःखी होते हैं, दूसरे की 
डा का अनुभव कर हम रोते हैं ओर दूसरे के हृष और आनंद भ 
हम भी आभाह्ादित होते हैं। यही नहीं समस्त चर अचर को हम उसी 
एक महाप्राण में सग्राग पाते हैं, जिसने हमारा छृदय भी स्पदित कर 
रखा है। हमारी सत्ता का विश्वात्मा में लय हो जाता है। जो आत्मा 
नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते वे भी तो किसी एक शक्ति की सत्ता 
खौकार करते हैं जिसने इस सृष्टि की उत्तति और विकास को संभव 
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बनाया । जिससे यह सृष्टि गतिमान है | यही वह शक्ति है जिसके द्वारा 
सृष्टि का पाछन और पघंद्वार होता है, इसी शक्ति से सं भी भाखर है। 
यही शक्ति अग्नि में दाह बनकर ओर पवमान में गति का रूप धरकर 
स्थित है| इसके बिना शिव भी शव है। समस्त ब्रह्मांड के चर अचर 
में यही व्यातत है और इसी की कब्पना ईश्वर, विश्वात्मा आदि के रूपों 
में हुई है। यही एक सच्ा सर्वभूतों में स्थित है जिसका सच्चा अनुभव 
काव्य ही कराता है। हमारी संकुचित मनोद्ृत्तियों का परिष्कार कर वह 
उनका यगसार करता है। इतना हा नहीं, हमारी कुंठित या सुप्त मनो- 
भावनाओं को जगा कर वह उन्हें उदाच बनाता है। 
इस ग्रकार की सवेदनात्मक अनुभूति उत्पन्न करने के कारण काव्य 
परोक्षरूप से छोक कल्याण में योग देता है। समाज के व्यक्तियों का 
पारस्परिक सोमनस्य काव्य की सवेदनशीछता को और 
काव्य और भी दृढ़ बनाता है। सत्कर्म की प्रेरणा भी इससे मिलती 
छोक-कब्याण है, पर उपदेश और नीति-निर्धारण के द्वारा नहीं, 
बरन्‌ अनुभूति के माध्यम से । तापपय॑ यह कि कर्म 
की प्रेरणा काव्य दे सकता है, पर शुद्ध काव्य का निर्माण कर्म की प्रेरणा 
के छक्ष्य से सहेत॒क नहीं होता । सभी उच्चकोटि के काव्य उच्चभावों से 
ओतग्रोत होते हैं और उनका प्रभाव पाठक के छृदय पर पढ़ता है। इस 
पअकार उन उच्चभावों के अनुसार उसके मनमें प्रेरणा उत्पन्न हो सकती 
हैं। पर काव्य का मूल छक्ष्य यह नहीं है कि वह खेत काठने के छिए 
किसांनो को तत्पर करे | हछ चढछाता हुआ किसान यदि 'कहत कबीर 
सुनो भाई साधो**? यथा तुलसीदास मजो मगवाना? गा उठता है तो 
इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाछा जा सकता कि काव्य हछ चलाने के श्रम 
की हल्का बनाने के लिए ही निर्मित होता है या होना चाहिए । काव्य 
की उपर्युक्त व्यावहारिक विशेषताओं को भी देखकर सस्क्ृत के पुराने 
आार्यों ने उसका साध्य चढु्वर्ग धर्म, अर्थ काम और मोक्ष कहा है, 
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ह्‌ दिया। 'अथ? म॑ भी उसका संबंध हो 
सकता हैं पर काव्य का मूल रक्ष्य न तो ये व्यावहारिक आवश्यकताएँ हैं 
ओर न इन्हें दृष्टि मे रखकर उच्चकोटि के काव्य की रचना होती ही है | 
युग की विभिन्न परिस्थितियों भोर प्रबृद्धियों का प्रभाव कवि पर पड़ता 
है, उसकी माव-भूमि भी छोकस्वीकृत ही होती है, अतणव उसकी रचना 
पर काल-विशेष की बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है। काव्य- 
विशेष के रचनाकार में कोन कोन मी भावनाएँ और चिताएँ समाज 
के बीच सचरित हो रही थी ; अपने युग की प्रबृद्तियों से छोग किस 
प्रकार अ्रमावित हुए. ओर कहाँ तक उनके अनुसार प्वले और कहाँ तक 
उन परिस्थितियों को परिवर्तित करने में सफल हुए--इन सभी का 
अन्वेपण काव्य में किया जा सकता है ओर निश्चय ही यह उसकी एक 
उपयोगिता भी है, पर इनका प्रतिबिबर मात्र दिखाने के लिए सत्काव्य 
की न तो रचना होती है और न ऐसा आग्रह करनेवाछा कोई काव्य- 
नियामक सिद्धांत ही बनाया जा सकता है | 
अरस्तू ने नीवन-गत दो शक्तियों का उछेख किया है---एक वह जो 
जीवन को संभव बनाती है और दूसरी वह जो जीवन को श्रेष्ठतर 
बनाती है। काव्य इस दूसरी शक्ति से प्रादुर्यूत और 
जीवनगत दो जीबन के उन्नयन में योग देनेवाली वस्तु है। प्रश्न हो 
शक्तियाँ. सकता है कि सबसे पहली आवश्यकता तो जीवन की 
स्थिति बनाए रखने की है। पर विचार करने पर 
जीवनको श्रेष्ठर बनानेवाली शक्ति के मूल में ही जीवन की संभावना 
छिपी मिठ्ती है। जीवन धारण करने के साथ ही साथ मनुष्य की 
अंतबृत्तियों का भी स्फुरण होता है, पर उन्हें परिष्कृत बनाकर व्यवह्नत 
करने में ही जीवन की सफलता है, जन्म की सार्थकता है। काव्य जीवन 
को श्रेह्तर बनानेवाली शक्तियों के विकास में ही सह्ययक होता है। 
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हमारी सभी शारीरिक क्रियाएँ हमारे जीवन को संभव बनाती हैं पर उसे 
श्रेष्तर बनाने का कार्य तो मस्तिष्क और हृदय के योग से ही संभव 
हैं। उस हृदय के मुठ आधार पर खडा होकर काव्य मानव जीवन कौ 
ऐसी श्रेष्ठ शक्तियों के मूतरूप का प्रत्यक्षीकरण और अनुभव कराता है 
जो किसी दूसरे साथन से सभव नहीं । इसलिए गोखामी ठुूसीदास ने 
उसे सबका हित करनेवाली सुरसरिं के समान बताया दै-- 
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कीरति भनिति भूति भक्ति सोई, 
सुरसरि सम सब कहूँ हित होई। 


मानव जीवन को श्रेंष्ठतर बनानेवाली दक्तियों की वृद्धि म॑ सहायता 
देकर कविता इस प्रकार सभी काछो में सबका हित भी करती है। 
सामयिक जीवन की स्थिति पर भी उच्चकोटि की काव्य सर्जना हो सकती 
है जिसका मूट्य खिरतन हो । यह तब होगा जब लोक की कब्याणकारी 
उन शक्तियों को अनुभूति की तीव्रता के साथ कछा की मर्यादा में व्यक्त 
किया जाय जो मानव-जीवन के विकास मे योग देती हैँ । कवि को उस 
ब्रटना विशेष में निहित उस भाव की अनुभूति घात्त करनी होगी जिसने 
मानव जीवन के उन्नयन में योग दिया हैं| 
काव्य में उन उच्च भावों की व्यंजना भी होती हैं जो समाज को 
उन्नतिशीक बनाने में सहायक होते हैं। अर्थात्‌ विशिष्ट भावों की 
व्यंजना करने का साथन भी काव्य है। तो क्‍या काव्य 
काव्य भर अचार के द्वारा विशेष साम्मदायिक मतों के आचार विचार 
का प्रचार भी करना ठीक दे। इस प्रश्न पर विचार 
करने के पहले कविता के खरूप और उसके छक्ष्य का एक बार पुनः 
स्मरण कर लेना टीक होगा । काव्य ऐसी मावात्मक निर्मिति है जिसमें 
मानव अनुभूतियों के सहारे ऐसे अक्षय सोदर्य का उद्घाटन होता हैं 
जिसका आनंद देश और काछ की सीमाओं को पार कर मी प्राप्त किया 
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ते दि होता है। काव्य के द्वारा भाव परिष्कृत 
होते हैं अर्थात्‌ हमारी व्यक्तिगत, खार्थपर और संकुचित मनोद्वत्तियों का 
सस्कार होता है। पहले से जिन वस्तुओं और सुख साधनों को हम 
व्यक्तिगत हानिाभ की भावना से देखते आ रहे थे, उन्हें छोक की दृष्टि 
से देखने छगते हैं। जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं उनके 
हानिलाभ, सुख दुःख और हृर्ष-विषाद में हमारा हृदय भी सम्मिलित 
होकर तद्रूप सुख-दुःख की अनुभूति ग्रात करता है। इस प्रकार काव्य 
प्रचार से भी अधिक अपने सदुद्देश्य की पूर्ति करता है, फिर भी वह 
प्रचार नहीं करता ! 
काव्य के उद्देव और प्रचार के खरूप में ही अंतर है। काव्य 
लोक-मगल की भावनाओं का अनुभव कराता है और प्रचार” अपने 
मत विशेष का विज्ञापन कर अपनी ओर आइकृष्ट करने की चेष्टा करता 
है। काव्य जिन भावनाओं का “अनुभव करता है वे सर्वकालिक 
लोक-मंगल के नित्य आदर्श हैं और 'प्रचाए सामयिक और संकुचित 
मनोदृत्तिमूलक | काव्य को केवछ प्रचार का साधन त्रह्दी समझा जा 
सकता | ठुलूसीदासजी ने जिस भक्ति-मावना की अभिव्यक्ति अपने 
महाकाव्य में की है वह इसलिए केवल प्रचार नहीं है कि उसमें 
सर्वकालीन छोक मंगल की प्रेरणा वर्तमान है और उससे मी महत््व- 
पूर्ण दूसरी बात यह है कि अपनी इस भक्तिमावना के मंगलकारी 
स्रूप का उन्होने पूरा पूरा अनुभव किया है ओर उसे भाव कौ 
उस उद्यमूमि पर ले जा कर ग्रकाशित किया है जहाँ उसने ( भक्ति- 
भावना ने ) उस अक्षय सौंदर्य और मंगल की मूर्ति अहण कर ली 
है जिसका प्रत्यक्षीकरण और अनुभव प्रत्येक सहृदय पाठक करवा है। 
तुल्सीदास की वे पंत्तियाँ जिनमें सामान्य रूप से उपदेशों को पद्मबद्ध 
किया गया है, अपने आपमें सत्काव्य नही समझी जातीं । इसके अतिरिक्त 
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प्रवथ के बीच बीच में ऐसी पंक्तियों का आना कुछ वद्ुुत नहीं खद 
कता पर यदि ऐसी प्रचारात्मक पंक्तियाँ खतत्र रूप से सामने आएँ 
तो उनकी गणना उसी कोटि में होगी जिस कोटि में बृन्द के दोहे 
हैं। जैसा कद्दा जा चुका है, रुमी महान्‌ ऋृतियों में कवि का कोई 
न कोई संदेश निद्ित रहता ही है पर व्यक्तिगत राग इंप को मावना 
से परे वह मानव अनुभूतियों के ऐसे स्मगीय आवरण से सजित रहता 
हैं जो पाठक के मन में अपने अनुरूप सवेदनशौछता भी उत्पन्न करने 
की पूरी क्षमता रखता हैं। इसलिए राजनीति के क्षशरमंगुर वाद- 
विवादों के प्रचार का साधन काव्य नहीं वन सकता । और यदि ऐसा 
उपक्रम किया भी जाता है तो इस ग्रब्बचि के फठ्खरूप वह रचना 
काव्य न होकर पत्रमात्र रह जाती है, जो कान्य का कंकाछ हे--स्क्त 
मांस ओर याण से विहीन ! 

आचार्य मम्मठ ने यदि काव्य-रचना का प्रयोजन यश, अर्थ, 
व्यवहारकुदछता, अनिष्र से रक्षा तथा तत्कार जानंद की ग्राधि& 
ओर उपदेश कहा है तो साथ ही 'कांतासंमिततयोप- 
दशयुजे? भी कहा हैं। कांतासंमित” प्यारी स्त्री के 
समान गूढ़ संकेत करने से तात्पय यह है कि काव्य का सकेत परोक्ष रूप 
से दाता हे और उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। अर्थात्‌ काच्य की 
विशेषता अभ्रिव्यंबना की गरिमा और भाव-प्रवशता की महिमा है । 
एसा भाव ग्रवणता जो काव्य म॑ बॉणित भावों की खच्ची ओर तत्काछू 
अनुभूति भी पाठक के हृदय में संचरित कर सके। और यह भी नहीं 
है कि इन प्योजनों की पूर्ति के देतु जो भी चाहे काव्य का ग्रणयन कर 
ले । उपयुक्त ग्रयोजनों का वर्णन करने के उपरांत ही उत्होंने काव्यकर्ता 
की विशेषताएँ मी बतलाई हूँ | उसमें एक तो काव्य-स्वना की नेसर्गिक 


& काभ्यं यशलसे<्थंकृते व्यवह्ास्विदें शिवेतरक्षतये | 
ग ७. ० सं+ि बा 2 
सद्यःपरनिवृत्तये कांतासंमिततयोपदिशयुजे ॥ 


श्टे ९ 
दाव्य आर प्रयाजन 
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शक्ति या प्रप्तिमा होनी चाहिए दूसरे छोक-शासतत्र की ज्ञानोपछब्धि और 
फिर शिक्षा तथा अभ्यास भी होना चाहिए-- 


शक्तिनिपुणता छोकशाझ्षकाग्यायवेक्षण'त्‌ । 
काव्यज्ष शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुदुभवे ॥ 


प्रयोजनयुक्त साहित्य उच्चकोटि का हो सकता है, पर रचना में 
निहित यह प्रयोजन” जब प्रच्छन्न न रहकर काव्य को ही आच्छन्र 
कर लेता है, मार्मिक भावों की उदमावना नहीं कर पाता, शब्दशक्ति 
के योग से शैली में आकर्षण नहीं छा पाता, और सध्दि के भीतर 
प्रतिष्ठित रागरात्मिकाबत्ति का उचित सबंध-निर्वाह नहीं कर पाता तब 
वह किसी साम्प्रदायिक सिद्धांत या विषार की पुष्टि के लिए प्रयत्प्रसृत 
कतिपय उपकरणों या “नारों' का संकलनमात्र हो जाता है। इसे ही 
प्रचार कहते हैं ओर यह काव्य नहीं है । 
जब कि काव्य हमें निर्वशेष आनंद का अनुभव कराते हुए 
विश्वात्मा के मंगल की साधना में योग देता हैं, हमारी अनुभूति का 
प्रसार छोक की सामान्य भाव-भूमि पर करता है, तब 
भावभूमि ओर यह निश्चय है कि सामाजिक जीवन कौ प्रकृत समाना- 
कसंसूमि वस्था भी उसकी सृष्टि में स्थापित होती है। वहाँ सबके 
लिएः स्थान है, देशकाछ कौ अवस्थो का बिना 
विचार किए। काव्य के भावछोक में ही हम दूसरे की पीडा 
का अनुभव करते हैं, बूसरें के सुख हुःख की अनुभूति 
करते हैं. और दूसरे के हर्ष आनंद में हृदय से योग देते हैं। हमारी 
व्यक्तिगत सत्ता का छोक सत्ता में लय हो जाता है। यह हृदय का 
साम्यवाद है जहाँ एक दूसरे के सुख हुःख का ज्ञान और सामाजिक केश 
की चिकित्सा का उपक्रम नही वरच्‌ उनका अवुमव क्रिया जाता ई। 
केश की चिकित्सा के बाह्य उपक्रम कर्म-भूमि में दी संभव हैं। काव्य 
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माव भूमि पर प्रतिष्ठित है, वहाँ रेष-स॒ष्टि के सुख दुःख का अनुमव ही 
प्रधान ध्येय माना जाता है | 
दूसरे के सुख दुःख का अनुभव हम करते केसे हैं! पुराने 
आचार्यों ने 'इस अनुभूति प्रसार करने वाली क्रिया को साधारणी- 
करण? का नाम दिया है। काव्य में जब चित्र ओर 
साधारणीकरण भाव की व्यंजना छोक-खीकृत मान्यताओं के अनुकूल 
और सामूहिक- होती है तभी साधारणीकरण संभव होता है। बिना 
भाव इसके सत्काव्य का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होता | यदि 
काव्य के चित्र ऐसे असामान्य हो जिनकी फल्पना 
पाठक नही कर सकता अथवा उसमें व्यंजित भाव हृदय में उठने वाले 
सामान्य भावों के मेल में न हो तो उनका ग्रत्यक्षीकरण और अनुभव 
छोक नहीं कर सकता । ऐसा काव्य छोक का नहीं, छोक उसका नहीं । 
वह या तो आगे चलकर दुरूद आध्यात्मिक अनुमवों का सकलछन 
या व्यक्तिवादी ऐकातिकता के नीरब संदेश के रूप में परिणत हो 
जाता है, जिसका आखाद उसके कर्ता या उसके मतानुयायी एक 
परिमित समुदाय के व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसीलिए काव्य की 
ग्रेषणीयता की संभावना तभी होती है जब उसके भाव लोक-सामान्य 
अनुभूतियों के मेल में हों | काव्य का कर्ता व्यक्ति वाहे जिस समुदाय, 
सामाजिक स्थिति ओर विचारों का हो पर उसकी रचना में व्यंजित 
मनोभाव मुतः सामान्य ही होते हैं सभी सहृदयों के अनुभव करने 
: योग्य होते हैं, सबको तल्लीन कर लेने में समर्थ होते हैं और सभी को 
आनंद देते हैं। इस दृष्टि से, यह कहना कि कवि अपने समुदाय- 
विशेष की मनोबृत्ति से परिचालित होकर अपने उन मनोभावों की 
व्यंजना काव्य में करता दै जो उसके वर्ग के अनुकूल होते हैं, कोई 
महत्व नहीं रखता। हम बरावर देखते आ रहे हैं कि काव्य का 
कर्ता चाहे जिस श्रेणी और स्थिति का व्यक्ति हो पर उसकी 
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रचनाओं का आनंद सभी समुदाय और श्रेणी के छोग लेंते हैं। अब 
तक काव्य उच्च वर्ग के छोगों के बीच ही निर्मित होता रहा है, 
अतएव उसमें उसो वर्ग का स्वार्थ निहित है, वह एक घेरे में बंधकर 
कर्मभूमि «से बिछ्म होकर विछठास और आनंद का साधनमात्र हो ' 
गया है--ऐसा कहते भी कुछ छोग मिल जाते हैं। यह ठीक है कि 
रस? का हमारे यहाँ दुरुपयोग भी हुआ है, कुछ काछ तक काव्य 
राजदरबारों में संकुचित होकर आनंद और विछास की सामग्री भी 
बन गया था, पर अब तक के संपूर्ण काव्य साहित्य में श्रेणी विशेष 
की संकुचित मनोद्ृत्ति ओर अन्य वर्गों की उपेक्षा बतछाते फिरना 
घोर अज्ञान का परिचायक है । 

हाँ यह अवव्य है कि जिस समाज में मनुष्य रहता है, उसका 
प्रभाव उसपर पड़ता है। उसके राजनीतिक विचार ओर संस्कारों 
के अनुकूल ही उसकी कृति पर भी कुछ बाहरी औपचारिक स्थूछ 
प्रभाव पड़ते हैं पर उसकी ऋृति में व्यंजित मनोमावों में स्वार्थ 
की न तो कोई भावना ही रहती है और न उसके खरूप में ही किसी 
इस प्रकार की भावना से निर्दिष्ट कोई ताचिक अंतर पड़ता है। 
मार्क्सवादी आकोचक काडवेल जिसे सामूहिक भाव! ( कलेक्टिव- 
इमोशन ) कहता है उसे साधारणीकरण-गुण सम्पन्न काव्य को 
सामान्य मनोभावना से मिन्न समझना चाहिए। 'सामूहिक माव” का 
आशय यह है कि कवि (,जिस वर्ग का वह अंग होता है ) समुदाव- 
विशेष की मनोवृत्ति से परिचालित होकर अपने उन मनोभावों की 
व्यंजना करता है जो उसके समूह (वर्ग ) के हितों? के अनुकूछ होते 
हैं, और ये व्यंजित भाव उसके अंगी समुदाय के सामूहिक्र भाव होते 
हैँ। तात्पय यह कि साधारणीकरण? में कवि कर्म होता है हृदय कौ 
शाइवत मनोहृत्ति का जागरण या उद्दीपन और सामूहिक भाव मे 
कवि कर्म होता है समूह या समुदाय की देशकालविशिष्ट भावनाओं 
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का उदवोधन | किसी युग का कोई एक सामूहिकभाव? काडवेछ 
खौकार नहीं करता, उसके मतानसार युग विशेष में भी अनेक वर्गों 
के अनेक 'सामूहकमाव” होने चाहिए। एस स्थित स एक सामान्य 
भावना जो किसी प्रकार के स्वार्थ! से ऊपर उठी हुई हो और सबके 
मन को स्पश करनेवालीं हो, उसे मान्य नहीं है । 'साधारणीकरण? का 
सिद्धात ऐसे कृत्रिम विभाजन खीकार नहीं करता। वह साहित्य का 
नित्य खरूप लेकर चलता है और 'सामूहिकमाव” उसका विकारी 
स्वरूप | दूसरी वात यह कि पहले में हृदय ही प्रधान हैं ; वही 
उसका लय आर वहीं उसका प्रवर्तक किंतु दूसरे में हृदय छब्य 
तो हो सकता है, पर ग्रवर्तक हृदय नहीं स्वरार्थ-प्रेरित! बुद्धि है । 
अतः दोनों का तात्विक अंतर स्पष्ट है। सामूहिकभाव? में अधिक! 
का समाहार हो जाय पर सब? की समाई नहीं हो पाती । उसमे 
अर्थ! के सग्रहण का ग्रयास भले ही हो, पर 'रस? से सपृक्त करने का 
विनियोग नहीं होता । 

पर क्‍या कवि की भावनाएँ सचमच इस संकुचित मनोश्वति की 
यरिचायिका होती हैं। अब तक के काव्य इस वात के प्रमाण हैं कि 


छा 


काष्य और ैछे भी नहीं है। भुद्ध काव्य में व्यंजित मनो- 
. भावनाएँ यदि किसी वर्ग विशेष की विशिष्ट अनुभूतियों 
बग सावना 


की ही व्यंजना करती तो सभी पाठक उसका आनन्द 
केसे ले सकते ? जब कवि की रचना में व्यंजित मावना निर्विशेषत्व का 
अनुभव कराकर पाठक को अपने में मग्न कर छेने की क्षमता रखती है, 
तत्र यहाँ वर्ग विशेष की स्वार्थपरक मनोदृत्तियों की चर्चा से क्या छाभ | 
जो नए लेखक यह कहते हैं कि कालिदास सामंतकाछीन वैभव 
के प्रतीक ह और इसलिए उनकी कविताएँ सामान्य अनुमूतियों के 
जेल में नहीं आतीं वे अ्रम्त में पढ़े हैं । इतना कहा जा सकता है द्ि 
अपने समाज और उसकी मावनाओं का पूरा ग्रतिविंत्र उनकी स्चनाओं 


में है। आज न वेसी सुख-समृद्धि का काछ है और न वैसी व्यवस्थाएँ | 
हमारा वर्तमान समाज दैन्य-दुःख से ग्रस्त है। ऐसी दशा में केवल 
शअंगार और आनंद की उन भावनाओं से ही प्रेरित होकर काव्य रचनाएँ 
करा न तो लोक के हित में ही [ठीक है और न वर्तमानक्ालौन 
छोकहृदय के सामान्य भावों के साथ वे पूरा मे ही खा सकती हैं। 
पर कालिदास ने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा 
सकता और न तो उपर्युक्त धारणाओं से उनका महत्व ही कम होता है। 
“शकुन्तछा? की रचना का काछ तो विदेशियों के आक्रमण का काल है। 
पर इस अमर कृति की रचना करके क्‍्या.महाकवि ने कोई अनुचित 
कार्य किया ? बात यह है कि कोई विशिष्ट कवि जहाँ अपने युग का होता 
है वहाँयुग-युग का भी होता है। उसकी अंतहंशि जहाँ वर्तमान को 
लक्ष्य में रखती है. वहाँ वह समय की दूरी पार करके अतीत तक भी 
पहुँचती है और मविष्य के उषःछोक में भी उसका प्रवेश होता है। 
यही कारण है कि किसी विशेष युग में छिखी गईं साहित्य-सचना मानव 
मन को न जाने कितने दिनों तक प्रभावित करती रहती है | 


इतना हम मान सकते हैं कि वर्तमान समय में समाज की 
विश्वेंलखता और जटिलता बहुत बढ़ गई है ओर शोष॑ज का चक्र 
तीत्र गति से चल रहा है, अतणएव प्रत्येक लेखक और कवि को यह 
निश्चय कर छेना चाहिए कि मेरी कृति छोक पौड़कों को शोषगर-क्रिया 
मे योंग न देकर लोक की मंगलकामना की ओर सबका ध्यान बनाए 
रखे । पर इससे भी अधिक यह भछीमाँति समझ लेना चहिए कि 
काच्य न तो मोर्चा है नजंग ; न इईँसिया है न हथोड़ा। न इसमें 
( वर्ग-विद्ेष-जन्य ) द्वेष और छणा का प्रचार'ः होता है और न 
नारों का संकलन । काव्य भावभूमि है, कर्ममूमि नहीं | इसकी एक 
अलग अपनी खतंत्र मर्यादेत सत्ता है। इसलिए वर्ग सघर्ष को चरम 
उत्कर्ष तक पहुँचाने में इसे एक साधन मात्र ,मान लेना नितात अजु- 

डा 
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खित है। इस विषय में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत के वाक्य द्रष्टव्य 
हैं “भारतीय दर्शन की, सामंतकालीन परिस्थतियों के ।कारण, जो 
एकांत परिणति व्यक्ति कौ प्राकृतिक मुक्ति में हुईं है ( दृश्य जगत्‌ 
एवं ऐहिक जीवन के माया होने के कारण उसके प्रति विराग आदि 
की भावना जिसके उपसंहारमात्र हैं), और माक्स के दर्शन की, 
एूँजीवादी परिस्थितियों के कारण, जो वर्ग-युद्ध 'औह रक्तक्रांति में 
परिणति हुईं है--ये दोनों परिणाम मुझे सास्कृतिक दृष्टि से उपयोगी 
नहीं जान पड़े ।? [ आधुनिक कवि? की भूमिका से ] 


भावक्षेत्र वर्ग-युद्ध की इन्द्रभूमि नहीं बन सकता | यहाँ समानता, 
एकत्व ओर प्रेम का हार्दिक संबंध ही स्थापित करने का उपक्रम 
किया जा सकता है। यह सब हृदय के परिष्कार ओर प्रसार से ही 
संभव है। इसके लिए करुणा, उत्साह ओर प्रेम आदि भावों को 
विशेष रूप से जाग्नत करने की आवश्यकता होगी। काव्य के क्षेत्र में 
वर्ग-संघर्ष की पारस्परिक उत्तेजना और द्वेष का प्रसार करने 
से भाव की पवित्र भूमि कलषित होगी, छृदय का परिष्कार न होगी 


ओर न तो लोकमंगछ की भावना से युक्त अनुभूतियों के अनुभव 


ओर शेष सृष्टि के साथ हार्दिक तादात्म्य की प्रक्रिया ही पूर्ण होगी । 
करुणा? और दया? के भाव का इसलिए बहिष्कार करने की 
आवश्यकता नहीं है कि इससे क्राति घटित होने में विलंब लगेगा | 
( देखिए. प्रथम अध्याय में माक्संवाद का सिद्धांत )। करुणा एक 
ऐसा भाव है जिसका प्रसार बहुत व्यापक है और जो छोकमंगल की 
साधना में अत्यधिक योग देता है। इसी करुणा की प्रतीति से बुद्ध 
ने अपने समस्त आनंद वेभव को तिलांजलि दे दी। संसार के लिए; 
करुणा से व्यथित होने में क्या उनका “ कोई व्यक्तिगत छाभ था ! 
इसी करुणा ओर प्रेम की महत्‌ भावना से भावित होने के कारण 
माक्स की प्रशंसा होती है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि उसके सिद्धांतों 


के अनुसार सभी चल रहे हों पर उसकी महत्ता सभी स्वीकार करते 
हैं, केवछ इसलिए कि करुणा ओर प्रेम के आदर्श से प्रेरित होकर 
ही संसार के दुःख-देन्य के निवारणार्थ वह अपने जीवन भर सिद्धातों 
की खोज में व्यस्त रहा। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रेम और श्रातृ- 
भावना ही वह आदश हो सकता है जिसके द्वारा समस्त मानव-समाज 
एक दूसरे से पूरी सहानुभूति रख सके और अपने पारस्परिक संबंधों 
को हृदू बना सके | काव्य या साहिय दंष का प्रचारक नहीं बरन्‌ 
प्रेम-संबंध स्थापित और सुदृढ़ करने की वस्तु है। प्रेम और करुणा 
के इन बीजों को अंकुरित, पृष्पित और फलित करने के लिए सुखा- 
त्मम इत्तियों तक रह जाने की आवश्यकता नहीं, दुःखात्मक बवृत्तियों 
का समावेश भी बेखटके किया जा सकता है। छणा, क्रोध, क्षोम 
आदि का सम्यक्‌ विधान हो सकता है, पर स्मरण रहे कि इनका 
मूल आधार प्रेम और करुणा ही हो, किसी मत का प्रचार या वर्ग- 
संघर्ष की भावना नहीं । 

आज तक का सारा काव्य धनिकों और एूजीपतियो के समाज 
की वस्तु है। अतः ऐसा वर्गवादी साहित्य-सर्जन होना चाहिए जो 
श्रमिकों के हित की भावना से पूर्ण हो--यह कहना अपने समस्त 
पूर्ववर्ती साहित्य-माडार को ठ॒च्छ कर देना हैं। यदि श्रमिकों, किसानो 
और दलितों के जीवन से संबंद्ध स्वनाएँ. कुछ छोगो को पसंद नहीं 
आतीं.तो यह किसी समाज-संस्कृति का दोष नहीं वरन्‌ संकुचित 
मनोवृत्ति वाले कतिपय व्यक्तियो का ही दोष है। कवि की अभिव्यंजना 
शक्ति का मी इसमें कम दोष नहीं जिसने रचना को उस तीत्र अनुभूति 
के माध्यम से उपस्थित नहीं किया जो सभी पाठकों को अपनी व्यक्ति- 
गत संकुचित मनोदइत्ति से हठाकर अपने में तकीन कर सकने की 
क्षमता रखती | काव्यक्षेत्र न तो केवल श्रमिकों का है, न केवल 
धनिको का । वह तो सारे छोक के लिए है। सभी उससे आनंद उठा 
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सकते हैं, सभी उससे शअ्रुभ प्रेरणा प्रहण कर सकते हैँ, सभी उत्तसे 
उच्च अनुभूतियाँ ग्रात्त कर सकते हूँ। काव्य के संसार म॑ काई 
आथिक, सामाजिक या राजनीतिक वर्गीकरण नहीं है। वह तो भावों 
का साम्राज्य है जहाँ कोई भी हृदय आनंदपृर्वक विचरण कर सकता 
है। वहाँ तो छदय हृदय का जझाश्वत साम्यवाद हे, उसके भीतर 
राजनीतिक साम्यवादः के हेतु वर्म-विद्वंपं की भावना केंसी और 
विभिन्न वर्गों का विभाजन केसा ? काव्य में सामान्य छुदय को स्पंदित 
करने की क्षमता भव्य चाहिए। हृदय के अनेक अनुकूल और 
ग्रतिकूल्वदनीय मावों के स्फुरण और सचार के बिना न तो काव्य 
की रची व्यात्ति ही मानी जा सकती है और न काव्य छोकह्ृदय पर 
मारमिक प्रभाव डाछ कर एक दूसरे के प्रति सवेदन उत्पन्न कर समाज 
का कत्याण ही कर सकता हैं| काव्य को किसी विशेष उद्देश्य को 
यूर्ति का अख्न मानना उचित नहीं काब्य में कोई उद्देदय रहता है, 
इसका तात्यय यह नहीं कि उससे भी वही काम लिया जा सकता है 
जो एक शत्त्रया सनिक से। काव्य तो अपने भावों को पाठक के 
हृदय मे ढालकर परोक्षरूप से अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। और 
यह निश्चय हैँ कि शुद्ध हृदय की प्रकृति समाज के बीप्च इस प्रकार 
के दो स्थूछ विभाजन स्वीकार नहीं कर सकती। काव्य में तो सभी 
कठोर छुदय वाले व्यक्तियों, अत्याचारियों और दराचारियों का विरोध 
“पाठकों की ऐसी कठोर मनोबृच्चियों पर आघात करके काव्य 
नका अनजाने रूप म॑ परिष्कार करता है जिसकी स्थिति का पता 
केसी नियम के बाहरी स्थूछ पैमाने कमी नहीं पा सकते | जिस प्रकार 
व्यू का प्रेणाकेद्ध छोकजीवन हे उसी प्रकार उसका प्रकृत 
समभाव क्षेत्र भी छोकहृदव ही है। समाज के सारे संग्रदाय काव्य या 
साहिय का ही सामान्य भाव भूमि पर मिछ सकते हैं। केवल रोष और 
पे का प्रकाशन करने वाछी स्वनाओं में एक ग्रकार का उन्माद होने 
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के कारण थोड़ा आकर्षण मले ही प्रतीत होता हो, पर पाठक को 
तल्लीन कर लेने की क्षमता उनमें नहीं हो सकती, जो काव्य का 
नसभिंक गुग है 
काव्य की व्यावहारिक उपयोगिता की चर्चा के साथ मार्क्सवादी 
आलोचना की एक विशिष्ट प्रगाढी मी हिन्दी में प्रयुक्त होने छगी 
है जो प्रगतिवादी काव्यधारा के साथ ही चल रही है| 
माउसंवादी अतः इसपर भी थोड़ा विचार कर लेना समी्चीन 
जआलोचना-प्रणाढी होगा। माक्संवादी आछोचना साहित्य की कोई खतन्‍्त्र 
सत्ता नहीं स्वोकार करती और उसे समाज के विकास 
में एक अज् के रूप में ग्रहण करती है। इस प्रकार के आलोचक 
प्रस्तुत काव्य का रचना-खरूप उसके निर्माणकालीन आर्थिक और 
सामाजिक अवस्था के अनुरूप सिद्ध करते हैं। ऐसी आहढोघचना के 
ऋमिक आधार ये हैं-- 
१--जिस युग में आलोच्य क्राव्य निर्मित हुआ उस युग की 
आयिक ग्रगाली का विश्लेषण । 
१--ट्स आर्थिक आधार पर सामाजिक दशा का विवेचन । 
३--उपर्युक्त दो स्थितियों के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान तथा 
मानसिक और बोद्धिक अवस्था का निर्धारण । 
इस सामाजिक मनोविज्ञान के अनुरूप ही उत युग की, काव्य- 
निर्मिति होगी । यह तो हुई रचना को संभव बनाने वाली शक्तियों की 
बात। अब्र मार्क्सवादी आलोचना के अनुसार श्रेष्ठ काव्य क्‍या हो 
सकता है, इसे देखना चाहिए । 
इसके अनुसार, जो काव्य समाज की तात्तविक उन्नति करने वाली 
शक्तियों के विकास में योग दे' वही उच्चक्रोटि की कृति है। अपने 
समय की ( माक्सवादी दृष्टि से ) प्रगतिशीड विचारधारा के उन्नयन 
में सहायक होकर कम की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाछा काव्य ही समाज 
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के विकास में योग दे सकता है, अतएब ऐसे आलोचक की दृष्टि से 
वही उच्चक्रोटि की महत्वपूर्ण कृति है | बिना माक्संवादी विचारधारा 
अपनाए साहित्यकार को उस सत्य! की प्रातति नहीं हो सकती जो उसके 
ढिए. अतद्यावश्यक है ॥६ 

इस आलोचना-प्रगाढी के आविर्भाव के पहले यूरोप में मनो- 
वैज्ञानिक आलोचना का विशेष प्रचछन था। कवि की अंतर्दृत्तियों का 
इसके द्वारा सक्ष्म 'उद्घाठन हुआ, जिससे काव्य के सौंदर्य का 
स्रूप-उद्घाटन करने में सहायता अवश्य मिली। पर जहाँ ये आछो- 
चक मनोविज्ञान के सूत्रों के सहारें कवि की मानसिक प्रक्रिया के 
विश्लेषण में ही इतना अधिक उठझ्न जाते थे कि काव्य का वास्तविक 
विवेचन छूट दी जाता, वहाँ उसकी ( काव्य की : साहित्यिक व्याख्या 
न होकर कवि की मनोदशाओ का उद्घाटन और काव्य-ग्रतीकों का 
विदकेषण मात्र ही प्रस्तुत हो पाता था। काव्य के संदिलष्ठ सोंदर्य का 
विवेचन, जो कि सत्समालोचना का असछी उद्देश्य है, पड़ा ही रद 
जाता था। वास्तव में मनोवैज्ञानिक और आहलोचक के कार्य अढग- 
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छाब्य-सिद्धांत पड 
पक्ष भी छूट जाता था | 


५ इसके विरोध पद 2] माक्सवादी आलोचना की प्रणाली प्रारुम 
हुई । इसके पहले के मनोवेशनिक आलोचको ने समाज का ध्यान न 
रखकर निरपेक्ष दृष्टि से काब्य का मूल्याकंन किया था, ये छोग 
समाज-सापेक्ष दृष्टि से उसकी आलोचना करते हैं। एक ओर तो 
सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक आलोचक कवि की मानसिक प्रकिया के 
विडलेषग में उठ कर काव्य के संरिछष्ट सौंदर्य के उद्घाटन पर पूरी 
दृष्टि न रख सके ओर दूसरी ओर मार्क्सवादी आछोचक आशिक 
परिस्थितियों और राजनीतिक वातावरण के विवेचन में ही इतना सम 
जाते हूं कि कविता वेचारी अलग दुनकी रह जाती है। उसकी अपनी 
भी कोई सत्ता है, उसका अपना भी कोई ख़तन्त्र स्वरूप है, जिसका 
विवेचन आहोचक का मुख्य लक्ष्य है, यह मार्क्सवादी आलोचक 
भूल ही जाते हैं । 

मार्क्सवादी आलोचना की दो मुख्य प्रवृत्तियों निर्दिष्ट की जा 
सकता हं--- 

१--पूर्ण बीद्धिक दृष्टि | 

२-सामाजिक विकास के अख्तर के रूप में साहित्य का अदण | 


निज 


& “इमको एक येजना के अनुसार इस भक्रिया ( कछा ) को 
दिशा देनी होगी, और उसके परिणाम गढ़ने होंगे । प्‌ जीवादी देशों 
के कलाकारों के किए, छर्सा के इन शब्दों में परिस्थिति को व्यक्त किया 
जा सकता है--कछा खान्तःसुखाय नहीं है, वह आक्रमण करने 
का एक तरीका है |?” 
--ऐन्थनी ब्लट ( हिंदी अनुवाद-- हंस” प्रगति अक, सांग ३ ) 
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बात यह है कि मार्क्सवादी आलोचना झ॒द्ध साहित्य की दृष्टि से 
होती ही नहीं । जब काव्य समाज के विकास के असर के रूपम 
अहग कर लिया गया, तब यह निश्चित है कि आलोचक की दृष्टि 
सबसे अधिक समाज पर ही रहे। काव्य की अपनी विशेषताओं का 
विस्तृत विवेचन अभी इस ग्रगाछी के मीतर देखने को नहीं मिला । 
मार्ब्सवादी आाछोचक काडवेल लिखता हैं--'कोई व्यक्ति कछा के 
परच्चनाकार्य” या आनंद प्राप्ति से आगे बढ़कर जब कला की आलछोपचना 
करने चलता है, तब यह स्पष्ट है कि वह कछा से अलग जा खड़ा 
होता है। कछा का निरीक्षण वह 'बाहरः से करता है। और कला 
से बाहर या अल्ग स्थित होने का तात्पर्य है समाज के बीच आ 
जाना | कठा की आलोचना? शुद्ध आनन्द-ग्राप्ति या रचना कार्य से 
इस बात में मिन्‍न है कि इसमें समाजशास्र का अश विद्यमान रहता 
हैं। आलोचना में कछा की विशेषताएं समाज की कला सम्बन्धी 
सामात्य दृष्टि से परखी जाती हैं। आछोचना कला-विषयक शुष्क 
विचारधारा मात्र नहीं वरन्‌ वह कछा से सजीव कमंशीछता का 
सबन्ध जोड़ने वाढी व्यावहारिक दृष्टि है। आछोचना कला को 
एक तड़पती हुईं शक्तिशाढी कामकाजी वस्तु के रूप में प्रहण 
करती हू। यह समाजशात्नर या बुद्धि-विज्ञान की नहीं वरन्‌ कला की 
वास्तविक दृष्टि है |? ( इल्यूजन ऐण्ड स्यिलिटी ) 


किसी युग के काव्य का विवेचन करते हुए. सामाजिक परिस्थितियों 
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दा थोड़ा वर्ण भी आवश्यक है पर 'ग्रगतिशील” भावों की खोड 
ओर उनके स्वरूपोद्धाटन, आ्थिक परिस्थियों के विवेचन और उनके 
कक आदि को व्याख्या में ही इतना व्यस्त हो जाना कि काव्य की 
अपना विशेषताओं का सम्यक् उद्घाय्न ही न हो सके, सत्समालोचना 
का लक्षण नहीं | आलोचना इसलिए पढ़ी जाती है कि काव्य का सौन्दर्य 
अधिकाधिक पत्कुटित रूप में हमारे सामने आए, कुछ इसलिए नहीं 
फ्ि उसके निर्माण काल की आयिक अवस्था और सामाजिक स्थिति से 
इम भछीभाति परिचित हों अथवा उसमें निहित केवछ 'प्रगतिमूलकः 
भावों का हृर्म आभास मिल जाय | बात यह है कि यह आलोचना-पणाली 
अपने पू्र श्रचल्ठित एकदम समाज-निरपेक्ष आहछोचना-पद्धतियों के 
विरोध में माक्सवाद का सहारा लेकर खड़ी हुई है और इसे भी चरम 
उत्फप पर पहुँचा कर दी छोड़ेगी । 

माक्संवाद के अनुसार समान की “प्रगतिशील शक्तियों? पर सदा 
दृष्टि बनाये रखने के कारण कविता की आलोघचना करते समय उसके 
सादित्यिक गुणों पर विशेष दृष्टि न रखकर हिन्दी के ऐसे नये आढो- 
सके गाधीवाद और समाजवाद की व्याख्या करने छाते हैं। कविता 
की आलोचना तो एक किनारे रही, विस्तृत विवेचना हुई गांधीवाद 
और माक्सवाद की । इनकी धारणा के अनुसार माक्सवाद ही वर्तमान 
समाज की उन्नति कर सकता है. अतएव काव्य में भी इसी के अनुकूल 
विचार का प्रतिपादन दोना चाहिए । 

विषार करने की बात है कि क्‍या माक्संवाद यथा किसी बाद की 
विचारधारा का प्रतिपादन ही काव्य हैं? उसका अपना कोई विशिष्ठ 
स्वरूप है या नहीं। काव्य के क्‍या अपने भी कुछ सिद्धांत होते हैं 
बाह्य परिस्थितियों के आछोक में काव्य की परीक्षा इसलिए की जाती 
है कि उसका लोकस्वीकृत स्वरूप पूर्ण स्पध्ट हो जाय, इसके पश्चात्‌ 
कांव्य-सिद्धान्तों तथा कवि की ।अपनी विद्ेषताओं के आधार पर उसके 
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साहित्यिक स्वरूप का सम्यक्‌ उद्घाटन किया जाता है। यदि सामा- 
जिंक और जार्यिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का €ी अधिक 
विवेचन हुआ और काव्य की साहित्यिक विशेषताओं का पर्यातत 
विचार न हुआ तो वह आलोचना काव्य।की आलोचना तो नहीं हुई 
ओर चाहे जो हं। | 

हिंदी के नवीनतम समीक्षात्मक निबन्धों में माक्संवादी आलोचकों 

काइवेठ के. विशेषतः काडवेल के मत का प्रतिपादन विशेष-रूप से 
समीक्षा सिद्धांत दिखाई देता है, अतः उसके काव्य-समीक्षा-सिद्धान्तों 
का सक्षेप में विचार कर लेना अच्छा होगा | 

काडवेल का असली नाम था स्थिग (57722 | यह एक 
अंगरेज लेखक था जो स्पेन के णह युद्ध ( १९३७ ई० ) में युद्ध 
में मारा गया। इसने “भ्रम आर वास्तविकता! ( ॥एथ07 छयवे 
+५०७७॥४४ ) नाम की एक समीक्षा पुस्तक लिखी है जिसमे माक्संवादी 
विघारों के अनुसार काव्य के उद्धव और विकास का विस्तृत “विवेचन 
किया गया है। 

काडवेल समाज और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध मानता है| 
उसका कहना है कि समाज संघटन का आधार आर्थिक है अतएव 
काव्य का भी मृठाधार आर्थिक ही ठहरता है। पहले पहल काव्य 
का उपयोग समाज के छाम के लिए होता था। समाज में खुख- 
शांति आर आनन्द का ग्राइभोव तथा प्रकृति से संघर्ष कर उस पर 
मानव समाज को विजय स्थापित करना-ये ही दो कार्य कविता 
क थे। वर्तमान समय में यह वात नहीं रह गई है । काव्य घनिकों 
आर शोघषकां के वीच पछकर ससाज से विछग हो गया है। अत 
आवश्यकता इस वात की है कि काव्य पहले की भॉति पुनः 
समाज के वीच खड़ा हो। समाज का सबसे दःखी अंग श्रमिक 
वर्ग है । कांग्य को उसके सुखसाधन में योग देना चाहिए | उसमें 
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कम की प्रेरणा जगानी चाहिए। मार्क्स 
की 526 भाक्सवाद की स्थापना से 
विश्व में वास्तविक पे का आविभोव हो सकता है। से जे 


काञ्य को माक्सबाद का पा मजबूती से 
गे सज् पकड़ कर उसके प्रसार 
के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। 


कला उस मोती के दाने के समान है जो समाज रूपी सीपी 

उत्पन्न होता है। काव्यकल्ा का जन्म समाज के साथ ही 
डुआ। आरस्मिक अबश्था में मनुष्यों को सीधी-सादी भाषा तो 
उनके व्यक्तिगत दैनिक व्यवहारों के काम आती थी और 
अपेक्षाकृत परिष्छृत भाषा--हाइटेण्ड लेंगवेज--सामूहिक अब- 
सरों के काम | यह परिष्कृत भाषा ल्ययुक्त होती थी। इसी में 
सामूहिक अवसरों पर सामूहिक गान आदि होते थे। आदि-्युग 
में इसी छाययुक्त परिष्कृत भाषा में काव्य का अस्तित्व था। इस 
लय्युक्त भाषा में अचुर संगीत की भ्ात्रा इसलिए होती थी कि 
यह सामूहिक अवसरों पर गाई जा सके । ऐसी रचनाएँ सामूहिक 
भाव” ( जिसका विचार पहले किया जा चुका है) से पूर्ण 
होती थीं । 

सामूहिक भाव! को जाग्रत करने की आवश्यकता दो अब- 
सरों पर विशेष पड़ती थी। एक वो प्रकृति से संघर्ष के समय-- 
क्योंकि अकृति पग-पण पर आदिस मनुष्य की सुखशांति के मार्ग 
में रोड़े अटकाया करती थी। मनुष्य का जीवन-विकास ग्रकृति 
से निरंतर संघर्ष की ही कहानी है, जिसमें सहायता देना काव्य 
का कर्त्तव्य है। दूसय अवसर था कृषि-कार्य संपन्न करने का। 
फसल बोने, काटने आदि के अवसर पर छोगों को उसके लिए 
तेयार करने और कार्यः में अबृत्त करने में कविता सहायता 
देती थी। 
यहाँ यह अञ्न हो सकता है कि काव्य तो सामूहिक उत्सव 
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आदि के अवसर पर गाया जाता था, इससे कौन-सा कार्य 
संपन्‍न होता था ? इसके अतिरिक्त, विपत्ति के समय--जैसे चीते 
को पास आते देखकर, अथवा झात्रु के आक्रमण, वषो, भूकम्प 
आदि के समय--खभावतः छोग सामूहिक भावों? ( 000600२७ 
ए708078 ) की अभिव्यक्ति करेंगे। सामूहिक भाव! जाग्रत 
करने के लिए काव्य अथद्॒ किसी अन्य साथन को क्‍या 
आवश्यकता ? 

काडवेल इसका उत्तर इस ग्रक्रार देता हे--साधारण से 
साधारण मानव-समाज को बहुत से उद्योग-धन्धे करने होते हैं. 
जो सहजवृत्त-प्रेरित (7780४70979० ) तो नहीं होते पर अग्रयक्ष 
आध्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं; जैसे, उपज । 
अब उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य की 
चित्तवृत्तियों को सामाजिक संघटन के द्वारा तैयारं करना चाहिए। 
इस संघटन का ध्यान देने योग्य एक साधन है. सामूहिक भावः, 
जिससे काव्य का जन्म हुआ है। इस अवसर पर भाव की 
तरंगें उठती हैं और सभी व्यक्तियों के भाव समूहबद्ध होकर 
एकाकार हो जाते हैं) इस समय स्थुछू उद्देश्य छोगों के सामने 
से हट जाता और एक छायात्मक या काल्पनिक उद्देश्य रह 
जाता है। इस अवसर पर उपस्थित व्यक्ति उछास की छहरों 
ओर संगीत के राग में डूबकर भशत्थक्ष वास्तविकता से दूर हट 
जाते हैं ओर वे एक ऐसे काल्पनिक 'लोक में पहुँच जाते हैं जहाँ 
काल्पनिक उपज दिखाई देती है। जब संगीत का मधुर सर बंद 
हो जाता है और उल्लास की लहरें स्थिर हो जाती हैं, तव भी 
चह्‌ काल्पनिक उपज उन व्यक्तियों के लिए सत्य बनी रहती है 
आर वास्तविक उपज के साधन जुटाने के आवश्यक श्रम के लिए 
उन्हें तैयार करती है । 


काव्य-सिद्धांत हर 


इस अकार नृत्य, गान और उत्सव के आनन्द--इन सबसे 
आवेधित होकर कक आदिम जाति को सहजबृत्तिमूलक शक्ति 
की कुझ्ली बन जाता हैं। और इस अकार काव्य ( उन आदिस ) 
मनुष्यों को अनेकानेक सामूहिक क्ृद्यों में सम्मिलित 
होने के छिए श्रेरित करता है, जिनका न तो कोई प्रत्यक्ष 
फल ही सामने रहता हे और न जिन्हें करना सहजदबृत्ति साध्य 
ही हे। उपज तेयार करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए 
अथवा अन्य कोई कार करने के लिए ऐसे वातावरण की 
आवश्यकता होती हे जो 'सामूहिक भाव! ( 00॥0०४०७ 
2४०४00807 ) के द्वारा निर्मित होता है। कला के द्वारा प्रस्तुत की 
गई यह सामूहिक श्रम (00॥90४४० ॥॥ए४ ०7) की सृष्टि छोगों 
में सामूहिक भ्रम उत्पन्न कर उन्हें श्रमके लिए तत्पर करती 
और श्रम को हल्का वनाती है। इस प्रकार 'सामूहिक भाव! की 
उत्पत्ति श्रम की आवश्यकताओं से हुई है। 

उत्पादन प्रणाली की वृद्धि और श्रमविभाजन की परिपाटी 
बढ़ने के साथ ही आथिक आधारों पर मानव-समाज की संस्कृति 
का विकास हुआ । और तब सामान्य आयिक अणाली वाले आदिम 
मानव-समाज में सभी अवसरों पर श्रयुक्त होने वाढी कविता 
अर्थात्‌ “ल्ययुक्त परिष्कृत भाषा” साहिय का एक विशिष्ट बिक- 
सित अंग वन गईं । ज्यों ज्यों मानव समाज की उन्नति हुई सं र्यों 
उसके साहित्य का भी उन्‍नयन हुआ और काव्य को वह खहलप 
आ्राप्त हुआ जिसे हम आज देखते है । 

जिस प्रकार संस्कृति आर्थिक उत्पादन से अलग नहीं की 
जा सकती, उसी ग्रकार काव्य सामाजिक संघटन से; और समाज 
का संघटन आर्थिक आधारों पर/ही हुआ हे इसांढए काव्य का 
मूछ आधार आर्थिक हीं है। कतिपय सूंखढाबड़ सूक्ष्म विचारों 
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की अभिव्यक्ति काव्य का वास्तविक छक्ष्य नहीं हे। उसका 
वास्तविक छक्ष्य है सामूहिक भावों की व्यंजना द्वारा समाज को 
गत्वर बनाना ।# 

अब तक जो कुछ कहा गया उसका सारांश यह कि-- 

(१) काव्य का मूठ आधार आर्थिक है । 

(०) काव्य में सामूहिक भाव” की व्यंजना होती हे । अथोत 
कवि अपनी रचना में अपने वर्ग या समाज के खाथों? से परिचा- 
हित होकर तदनुरूप भावों की व्यंजना करता हैं । 

(३) काव्य समाज के विकास में योग देने वाठा एक अख् 
है। वह “्रम? के लिए मनुष्य को प्रेरित भी करता है और “श्रम! 
को हटका भी बनाता है । 


मनुष्य के क्रियाकछाप सहजवृत्ति की श्रेरणा पर आधारित हैं । 
पर मनुष्य के जो कार्य अत्यधिक परिवर्तनशीक ओर कम से कम 
सहजतवृत्ति ्रेरित होते हैं वे ही उच्चतम और पूर्ण मानवोचित हैं । 
ये कार्यकछाप, जो कि परंपरागत विकास के अनुरूप होते हैँ 
ओर पूणत: भौतिक होते हैं, प्रत्येक युग को किसी न किसी नई 
दिश्या की ओर मोड़ते हैं। पर ऐसा करने में आदिम मनोवृत्तियों 
ओर वाहरी परिस्थितियों के बीच इन्द्र होता हे, विरोध खड़ा होता 
है। मनुष्य की इस प्रकार की आदिम मनोवृत्तियों और समूहबद्ध 
सभ्य मानव के मनोभावों के बीच का विरोध ही काव्य रचना 
को संभव बनाता है। काव्य मनुष्य की उत्पादक या आर्थिक 
कार्यग्रणाढी है। इस मूछ आधार से काव्य को हटा देने पर 
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उसका वास्तविक विकास समझना असंभव हो जाता है ।४४ 

कला ओर विज्ञान सामाजिक बस्तुएं हैं. और उनका एकमात्र 
लक्ष्य हैः खतंत्रता--वह' खतंत्रता जिसे सनुष्य प्रकृति से संघर्ष 
करके आप्त करता है। वह खतंत्रता न तो केबल विचारों की 
खतंत्रता है और न तो केबछ सोचते ही रहने से प्राप्त होती है। 
वह म्राप्त होती है कम करने से। अतः कछा और विज्ञान कर्म के 
अरक ओर उसका ठीक ढंग से संचालन करनेवाली बसतुएँ हैं। 


_ फाव्य की का का क्षेत्र भावजगत्‌ है जिसका संबंध अजु- 
भूतियों से होता है। कछा मनुष्य की सामाजिक चेतना को उद्‌- 
बुद्ध कर उसे समाज के अनुकूल बनाती है। काव्य अंतर्वृत्तियों 
और हृदय को ऐसे मार्ग से संचालित करता है जहाँ विभिन्‍न प्रकार 
की अनुभूतियों को अपनाते हुए ये चले चलते हैं. और साथ ही 
मनुष्य के चेतन्य भाव-जगत्‌ को वह इस ढंग से परिवर्तित भी 
करता चलता है जिससे वह छोक के अधिकाधिक अनुकूल होता 
चले | आंतरिक वास्तविकता की यह पकड़ भनुष्य को सामूहिक 
चेतना के ही कारण संभव होती है और खर्य, समाज के अन्य 
प्राणियों को एक नवीन सामूहिक चेतना की भूमि पर छे जाती 
है। कला मनुष्य के बीच खहादे, सजग समानुभूति 
( 0०7थं०पर8 8ए7ए9०/09 ) ओर. प्रेममय संबंध के नवीन 
आधार प्रस्तुत करती है, जो अरथिक उत्पादन के अनुकूल बने हुए 
भोतिक संघटनों ( (०४०७) ०72.७77380४078 ) से भरपूर मेल 
खाने वाले होते हैं । 
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काव्य भावात्मक तो होता है पर केवल भावात्मकता किस 
काम की ? उसमें सौंदय और सत्य की अभिव्यक्ति होती है। 
काडवेल कहता है कि उस सौंदर्य और सत्य के सच्चे सरूप का 
निर्णय सामाजिक चेतना से संपन्‍न मनुष्य ही करता है। क्मशील 
मनष्यों के पारस्परिक संबधों में निहित रागात्मक सत्ता ही सौंदर्य 
भावना का उद्गेक करती है. अत: सौंदर्य का स्वरूप छोकस्वीकृत 
होना चाहिए । व्यक्तिवैचित्र्यवाद से काव्य का सच्चा रूप सामने 
नहीं आ सकता | कवि जब रचना करता है तब वह वास्तव सें 
आत्माभिव्यक्ति नहीं करता वल्कि अपने अनुभव को समाज के 
अनुमव में छीन कर देने का एक उपक्रम मात्र करता है| 
इसीलिए अहं का विसर्जन कवि के लिए आवश्यक है। 
उसके द्वारा व्यंजित भाव सदा सामान्य भूमि के ( 9०9०००। ) 
होने चाहिए। काव्य की सामाजिकता का ही ध्यान रखकर 
काडवेछ उसमें छय और गेयता का होना आवश्यक मानता है । 

इतना सब कहने के पश्चात्‌ उपसंहार करते हुए उसने स्पष्ट 
कहा है. कि कला के क्षेत्र में कछाकार को मजदूर नेता का काम 
करना चाहिए | 

यहाँ तक तो सिद्धांतों की वात हुई। अब काडवेछ हारा 
निहूपित काव्य के ऐतिहासिक विकासक्रम को एक बार फिर देख 
लेना चाहिए, क्‍योंकि इस ग्रकार की ऐतिहासिक माक्सवादी 
व्याख्या पर ही उसके सिद्धांतों का ढाँचा खड़ा है । काडबेछ के 
सिद्धांतां का परिचय द्ते डुए आरंभ द्दी में यह दिखाया जा चुका 


(०9 
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है कि काव्य की उसत्ति के संबंध में उसकी क्‍या धारणा है। 
काडवेल कहता है कि आरमिक साम्यवाद्‌ ( ?7रांपए० (00प- 
ग््य्णांड ) के समय में तो काव्य सामूहिक जीवन के संपूर्ण ज्ञान 
( इतिहास, धम, वेद्यर आदि ) को अभिव्यक्त करने का साधन 
था पर वर्ग-समाज के विकास के साथ-साथ उसकी एक अलग 
खतन्त्र सत्ता अतिप्ठित हुई। जिन वर्गों के हाथ में राजसत्ता थी 
उन्हीं पर प्रकृति से संघर्ष करने और सामाजिक जीवन संचालित 
करने का दायित्व पड़ा। काव्य, जो कि स्वतंत्रता-प्राप्ति का एक 
अखञ्न था, खभावत: सत्ताघारी बगे के कब्जे में आ गया और 
उसी वर्ग की भावनाओं की अभिव्यक्ति उसमें होने छगी । पहले 
तो उसमें उन सत्ताधारियों का अभ्ुत्य समाज में बनाए रखने में 
सहायता देनेवाले “भ्रम” की सृष्टि के साथ-साथ काव्य समाज 
के सामूहिक विकास में भी योग देता रहा पर धीरे-धीरे काव्य की 
सामाजिक भावना घटती गई और प्ूँजीवाद के आविभोव के 
बाद से तो वह असामाजिक ही हो गया, क्योंकि पूँजीवादी 
व्यवस्था में उत्पादन पर व्यक्ति का अधिकार होता है ओर शेष 
सारा समाज कष्ट में जीवन बिताता है। इसीलिए पूँजीवादी 
काल के काव्य में व्यक्तिवेचित्यवाद, 'छ्लिष्ट कल्पना और 
दुरूह कलात्मकता--ये सब असामाजिक प्रवृत्तियों आविभूत 
हो कर उसे समाज से दूर हटा देती हैं । यही विचार 
प्रतिपादित करते हुए काडवेल ने संपूर्ण अंगरेजी काव्य-साहित्य 
का ऐतिहासिक विवेचन किया है । मूर्तिकल्पनावाद ( 7४४४४४:४ ) 
व्यक्तिवैचिज्यवाद, 'कछा कलछा के लिए, फ्रायड का स्वप्न 
सिद्धांत आदि अनेक यूरोपीय वादों ओर शवादों का खंडन करने 
के बाद काव्य के उपयोगिवाबाद को अंत में उसने चरम उत्कवें 


पर पहुँचा कर छोड़ा है ! 


ख्ख 


कु 
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इस प्रकार काडवेल की सैद्धान्तिक व्याख्या को अत्यंत संक्षेप 
में और जहाँ तक हो सका है वहाँ तक स्पष्ट रूप में उपस्थित किया 
गया। उसकी कुछ बातों पर पहले विचार किया जा चुका है, जो 
बच रही हैं उन पर यथास्थान आगे विचार किया जाएगा। इसका 
इतना अधिक उल्लेख करना इसलिए! आवश्यक हुआ कि आजकरू 
के नए. आलछोचकों के लेखों में काडवेल के वाक्य प्रायः उद्धृत रहते 
हं। ऐसी आलोचना का सबसे बुरा प्रभाव यह पढ़ रहा है कि काव्य 
के विषय में कुछ छोगों की बड़ी सामान्य धारणाएँ बन गई हैं। 
मजदूरों के छिए छिखे गए कतिपय पत्मों को ही कांब्य का सच्चा 
स्वरूप बतछा कर उन रचनाओं की प्रशंसा के पुछ वॉधे जाते है। 
युद्धकाीन प्रचार आदि के पत्च काव्य नहीं हैं, यह बात मानों छोग 
भूलते जा रहे हैं। इस ग्रकार की भ्रमात्मक धारणा रूस के लेखकों 
में भी नहीं हैं, पर हमारे यहाँ आजकल ऐसी “अ्रगतिवादी भाव- 
नाओं? का खूब जोर हैं। गत महायुद्ध मे रूस के लेखक यत्रपि 
घनधार लछड़ाइयों के बीच, मृत्यु की छाया म॑ं बस कर अचाराव्मक 
रचनाएँ करते रहे! पर उन रचनाओं को साहित्य की सम्पत्ति मानने 
की भूल उन्होंने नद्वीं की । रूस के इलिया एरनवर्ग नामक एक प्रसिद्ध 
नवीन लेखक ने युद्धकाछ में एक लेख छिखा था--“भेरी रखना के 
विषय” ( ॥06 ४7728 । फ़ए6 9००७६ ) किसी ने उससे पूछा 
था कि गत तीन वर्षों से आप एक ही विपय ( युद्ध ओर झत्रुओं के 
संबंध में ) पर केसे छिखते आ रहे हैँ ? उसने उत्तर दिया, “मैं जानता 
हूँ कि शत्रु साहित्य का विषय नहीं है पर देश के ऐसे विपत्तिकाल में 
उसकी दुर्दशा, और शत्रुओं के अत्याचार आदि पर छिंखे बिना कैसे 
रहा जा सकता ६। वह दिन मेरें लिए अत्यंत शुभ “और परम आनंद- 
दायक होगा जब में अन्य विषयों पर और विशेष रूप से कछा की 
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वस्तुएँ लिख सकूँगा, जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं १६४ यहाँ में जिस बात 
पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि ग्रचारात्मक रचनाओं और 
स्थायी साहित्य की कृतियों के भेद से आज का रूसी लेखक भी 
अचगत है। आपकढ्वर्म के काल में प्रचारत्मक रवनाएँ हो, इसे कोई 
रोक नहीं सकता पर उन स्वनाओं को साहित्य की सम्पत्ति मानकर 
उनके आधार पर ही स्थायी समीक्षा सिद्धातों की स्थापना का प्रय् 
शद्ध पाएंड है । 

इसमें संदेह नहीं कि आजकल माक्सवाद के राजनीतिक विचारों 
से संपूर्ण साहित्य-प्रणाल्यों को ढेंक देने का अवाक्रनीय उपक्रम कुछ 
लोग कर रहे हैं । व्यवहार में प्वाहे माक्संवाद के सिद्धांतों से कोसो 
दूर हों, पर वहीं से खड़े खड़े माक्सवाद को जय मनाना आजकल 
का एक फेद्न हो गया है। आजकल के नए कविंगण ग्रायः आलछो- 
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चक भी होते हैं, या आछोचक कहलाने के लिए उत्सुक रहतें हैं। 
अपने लेखों में तो ये पूंजीवाद के खिछाफ जिहाद बोलते हैं, उसकी 
कुटिछ और क्रूर व्यवस्था का परिचय देंते हुए उनके नाश की 
कामना करते हैं ओर अपने संपूर्ण पूर्ववर्ती साहित्य को पृज्ीवादी या 
सामंतवादी संस्कृति से आच्छन्न बतछा कर उसकी भर पेट निंदा 
करने से नहीं चुकते, पर उनकी रचनाओं को देखिए तो परिमाण में 
अधिकांश ऐसी ही रचनाएँ मिलेगी जिनमें नई रंगत के प्रेम की 
विवृति, रोमांस की सुनहछी दुनिया, वासना के कुत्सित चित्र और 
तजन्य आकुछता का प्रदर्शन आदि भरे मिलेगे | सार प्राचीन 
साहित्य की निंदा करने का चलन घोर असाहित्यिकता का द्ोतक 
है। अब तक का साहित्य निक्ृष्ट है; हम अब उपयुक्त साहित्य-सर्जन के 
लिए प्रयासशीछ हँ--इस प्रकार की बातों से अनावद्यक दंध प्रदर्शित 
होता है। इस प्रकार का अनावश्यक मंतव्य-प्रकाशन छोड़कर सत्सा- 
हित्य की स॒ष्ठटि भ॑ सलझ होना ही कवियों का साध्य होना चाहिए। 
सभी कवियों के आलोचक वन जाने से बड़ी गड़बड़ी फेछने छगती 
है, क्योंकि अधिकांश के विचार अपने तो होते नहीं, वे अंगरेंजी के 
मार्स्सवादी आलछोचकों की प्रतिध्वनि मात्र होते हैं। विचार उनके 
अपने नहीं होते, अतः उनकी रचनाओं ओर इन विचारों में कोई 
सात्म नहीं दिल्यई देता। विदेशी लेखकों की उद्धरणी कर और 
चिछा चिछा कर, आँख मूँद हुए उनका समर्थन करते चलने से कोई 
लाभ न होगा | 
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“प्रगतिवाद” शब्द काब्य के क्षेत्र में सामान्यरूप से आजकल दो 

प्रग ठेबाद के दो अर्थ अर्थो में प्रयुक्त होता है। एक तो सामात्य राष्ट्रीय 
और सामाजिक कविताओं के लिए और कूसरे, 

मार्क्सवादी विचारधारा से अनुशासित स्वनाओं के छिए । पहले ढग को 
रचनाओ के अंतर्गत देशभक्ति के उद्गार, अतीत और वर्तमान देश- 
भक्तो एवं राष्ट्रनायकों की प्रशस्तियों, तथा देश की वर्तमान राजनीतिक 
और सामाजिक अवनति का दिग्दर्शन कराने वाली छुब्घ मनोदशा से 
भरी रवनाएँ आती हैं | दूसरे ढंग की रचनाओं की भी दो कोटियों दिखाई 
देती हैं। एक तो कम्यूनिस्ट पार्टी का दछ-गत साहित्य ( पार्टी-लिट्रेचर ), 
जिसमें रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति को ही सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता 
है। दूसरे वे कृतियों जिनमें मार्क्स के इन्ह्वात्मक मौतिकवाद की 
खोकृति तो अंतर्निहित रहती है पर कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति का बंधन 
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लिन्हें खीकार नहाँ है। इनमें से पहले प्रकार की रचनाओं के अंतर्गत 
अतीत की संपूर्ण व्यवख्थाओं के प्रति घोर असंतोष की व्यंजना करने 
वाली, माक्सवादी विचारों के पद्माल॒ुवाद रखकर बोद्धिक रूप में प्रभाव 
डालने का प्रयास करने वाली, तथा रूस ओर माक्से की प्रशंसा कर 
उनकी व्यवस्थाओं को अपने यहाँ प्रतिष्ठित करने के लिए आकुल्ता 
दिखानेवाली रचनाओं का आधिक्य है। ऐसी रचनाएँ लिखने वाले 
कवि पार्टी के मेंबर हों या न हों पर पार्टी के वफादार बराबर बने रहते 
हैं। दूसरे प्रकार की रचनाएँ माक्स के जीवन दर्शन से प्रभावित अवश्य 
होती हैं पर उनके लेखकों में सांप्रदायिकता अपेक्षाकृत कम होती है । 
वे रूस की ही ओर वरात्रर नहीं देखते रहते ओर अपैक्षाकृत खतंत्र चेता 
होते हैं, किसी राजनीतिक दर की विचार-परिधि में ही बंद नहीं 
रहा करते । 

इस प्रकार कुछ मिलाकर प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत तीन 
प्रकार की रचनाएँ मिलती ह--सामान्य रूप से राष्ट्रीयवा या खतंत्रता की 
माचना से युक्त और सामाजिक असंगतियों की व्यज्ञना करने वाली, 
माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित--आर्थिक संघटन के परिपादर्व में 
वर्तमान समाज व्यवस्था को रख कर प्रगति का पथ निर्धारित करने वाली 
और कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति का प्रचार करने वाली | 


कुछ लोग हिंदी भें प्रगतिवाद की परंपरा कबीर और तुलसी से 
अगतिवाद की परंपरा गे के प्रयत्ष करते दिखाई दे जाते हैँ | पर यह 
बात उचित नहीं जान पड़ती। यदि कहिए कि 

सामाजिक विश्ंखखताओं की ओर इृष्टिपात कर सारे संग्रदायों को एकता 
के सूत्र में वॉधने का उपदेश देने के कारग कबीर, और अपनी तत्कालीन 
सामाजिक तथा धार्मिक दुखखा के वीच लोकमंगछ की भावना का 
अवस्थान करने के लिए उत्सुक गोस्वामी तुलसीदास अपनी मानव-कल्याण 
को अद्धत्ति के कारण, प्रगतिवादी कवियों की परंपरा में आते हैं तो यह 
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नितांत भ्रम है ; क्योंकि वर्तमान प्रगतिवाद की एक निश्चित दृष्ठि हे 
माक्सवाद की, जो समाज की सपूर्ण व्यवस्थाओं को अपने ही दंग से 
देखती है, अतः काव्य की व्यापकत्व-विधायिनी मंगछ भावना का 
विचार करने पर निश्चय ही संकीर्ण ठहरती है। इसीलिए यह भी 
कहा जा सकता है कि इस दूसरे ढंग को प्रगतिवादी काव्यधारा को 
मारतेंदु छारा प्रतिष्ठित देशभक्ति और सामाजिक रचनाओं की शुद्ध 
परंपरा में भी देखना ठीक नहीं, क्योंकि भारतेंदु युगके कवि राज- 
नीतिक या अन्य किसी संप्रदाय के निश्चित निर्देश पर ववलकर स्वनाएँ 
नहीं करते थे । हाँ पहले ढंग की राष्ट्रीय और सामाजिक रवनाओं 
को भारतेंदु छारा प्रवर्तित काव्यधारा की परंपरा में अवश्य रखा जा 
सकता है, जिसका विकास सर्व श्री मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल 
प्वतुवेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन” के द्वारा होता हुआ वततमान 
समय तक पहुँचा है। इस परंपरा को अपनी प्रधान सांप्रदायिक 
प्रवृत्ति के भीतर ग्रहण न करने से उपरिलिखित दूसरे अथ में प्रयुक्त 
प्रगतिवाद! की सम्यक प्रतिष्ठा हिंदी-काव्य के क्षेत्र में होना अलन्‍्त 
कठिन है, इसलिए कई प्रगतिवादी लेखकों का यह मत है कि अपनी 
निश्चित विचारधारा रखते हुए भी हम उन सभी सवनाओं को प्रगति- 
वादी मानते हैं. जो देशभक्ति की भावना से भावित हैँ ओर जो 
सामाजिक हैं । 
यहीं अब प्रगतिवादी कविताओं का संक्षेप में सर्वेक्षण करा देना 
आवश्यक समझता हूँ । जैसा कि कही हा चुका है, 
रचना के विषय प्रगतिवाद की सर्वप्रथम दिखाई पड़ने वोली प्रवृत्ति थी 
( जो अब्र भी है ) राजनीतिक सिद्धातविशेष का पद्मानुवाद अर उसकी 
विचारधारा का अहृग । 'डुगवाणी के “विज्ञापन! में छिखे गए ये है 
ध्यान देने योग्य ई--' युगवाणी में मेंने युग के गद्य को बा दे्‌ 
का प्रय्ष किया है”, इसमें कवि का लय है युग-प्रद्तत्ति का आमास 
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मात्र देना--/यदि युग की मनोबइचि का किंचिन्मात्र आमास इसमें 
मिल सका तो ,मैं अपने प्रयास को विफल नहीं, समझूगा |” | 
“युगवाणी? का कवि ऐसी “नव संस्कृति? के आविर्भाव का अप्नि- 
छाषी है जिसमें-- ह हे 
रुढ़ि रीतियाँ जहाँ न हों आशधित , 
श्रेणियां में मानव नहीं विभाजित। ' 
धन-बल से हो जहाँ. न जन-भ्रम शोषण कर 
पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन। .' 
>८ >< ८ का 
संस्क्रतः वाणी, भाव, कम, संस्कृत मन , 
सुन्दर हो जन-बास, वसन, सुन्दन तन | 
“ऐसा स्वर्ग धरा में “हो समपस्थित 
नव मानव-संस्क्ृति-किरणों से ज्योतित , 
उसका विचार है कि इसी नवसंस्कृति के लिए. 'मानव-जग! में 
पतझारः आया है। आज युगो के वाद यह युगांतर हो रहा है | प्राचीन 
व्यवथाओं के नष्ट होने से डरथा नहीं चाहिए,, फिर शीघ्र ही नव 
335 मझ़रियों? से विश्व शोमित होगा, जिसके 'नवमधु? का वैमव मानव 
शताब्दवों तक भोगेगा | 
परिवर्तन तो जगजीवन का चिरंतन नियम है। कितने ही 'मुख्ियों, 
उज्पतियों, सामन्तो और महंतों? के वैभव-क्षण सागर के बुल्ले की भाँति 
विछा गए. | आज-- 
अपन साम्राज्यवाद का छे नयनों में शोभन , 
पजीवाद निशा भी है होने को आज समापन |, , 
अं, दर्पी, हठी; निरकुश, निर्मम, कल॒षित, कृत्सितः धनपति 
समाज को जोक की मॉति चूसते हैं | दुनिया को उनकी. जरूरत नहीं; 
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उनके अंतिम क्षण अब आए ही समझिए.- और मध्यमयग के व्यक्ति 
की दशा यह है-- 
संस्कृति का वह दास : विविध विश्वास विधायक , 
यशकामी, व्यक्तित्व प्रसारक, परहित निष्क्रिय । 
उधर कृषक-- | 
युग युग का वह मारवाह, आकंटि नतमस्तक। 


: विश्व विबतेनशील, अपरिवर्तित, वह निश्चछ। 
वही खेत, गृह, द्वार, वही वृष, हँसिया औ! हुल। 


; वह संकीण, समूह-कषपण, खाभित, पर-पीड़ित । 
परंतु आमिक-- | 
. लोकक्रान्ति का अग्नवृत, वर-बीर, जनाहत , 
नव्य सभ्यता का उन्नायक, शासक, शासित-- 
पचिर पवित्र वह: भव अन्याय घृणा से पाछित , 
जीवन का शिल्पी,-परावन श्रम से अक्षाल्त । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये विचार कवि के अपने नहीं, 
युग” के हैं, मतलब माक्सवाद के हैं, जिसकी चर्चा पहले अध्याय 
के अंत में की गई है। अन्यथा देहातों में आँख खोलकर देखने से 
पता चलता कि 'कृषकाः मी आज '* श्रमिक” की ही भाँति 'छोक क्रांति 
के :अग्रदूत! बनने के लिए छटपदा रहे है । 
* आमीणों को दुर्दशशा का वर्णन क्रने 
वर्मा की “सैंसागाड़ी” शीर्षक कविता ने पु 
आकृष्ठ किया था। उसकी कुछ पंक्तियाँ-. | 
उस ओर क्षितिज के कुछ आगे, छुछ पाँच कोस की दूरी पर , 
भू की छाती पर फोड़ों-से, दें उठे हुए कुछ कन्चे घर।' 


र्ने वाली श्री भगवती चरण 
हले छोगों की अपनी ओर 
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कहता हैं खँँडहर उसको पर वे कहते हैं डसे ग्राम । 
ज्षसमें भर देती निज घुँवलापन, असफलता की सुबह शाम । 
पतद्नु बनकर नर पिस रहे जहाँ, नारियाँ जन रहीं हेँ गुठाम । 


पेदा होना फ़िर सर जाना, यह है छोगों का एक काम ॥ 
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वह राजकाज जो सधा हुआ है इन भूखे कंगारलों पर , 
इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिरू-तिछ मिटने वालों पर | 
वे व्यापारी, वे जमींदार, जो हैं लक्ष्मी के परम भक्त , 
वे निपट निरामिष सूदखोर पीते मनुष्य का उष्ण रक्त । 
इस राजकाज के वही स्तंभ उनकी प्रथ्ची उनका ही घन , 
ये ऐश और आराम उन्हीं के, और उन्हीं के खर्ग-सदन। 
उस बढ़े नगर का राग-रंग हँस रहा निरंतर पागल-सा , 
उस पागलढपन से ही पीड़ित कर रहे ग्राम अविकर ऋन्‍दन | 


छ ७9७0५ 


दानवता का सामने नगर ! 

मानव का कृश-कंगा८छ लिए-- 
वरसर चरमर-चूँ-चरर-मरर 
जा रही चढी भैंखागाड़ी ! 
इस प्रकार झोपक वर्ग के अत्याचारों के विशद्‌ चित्र देकर, 
चुन लिए गए किसानों और श्रमिकों की मर्मोतक दशा का आमास 
न वा प्रवत्ष प्रततिवादी कवियों ने किया है | मार्मिकता की दृष्टि 
चाहे दो चार ही ऐसी रचनाएँ अच्छी कही जा सके पर सामान्य 
प्रदत्त उस प्रकार की अवध्य है। ऐसी रचनाओं में देखना यह 
घाहिए कि इनमें केवछ रोपप्रकाशन और इधर-डथर की सुनी-सुनाई 
वतें मात्र कट कर ही तो लेखक नहीं ब्रठ गया। यदि दलितवर्ग 


0 


गे 
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के लिए. वास्तविक समानुभूति दिखानी है और स्वय' उनमें उत्साह 
का संचार करना है तो उनकी अवस्था के संड्िष्ट चित्र रखने चाहिए | 
उस चित्र के दशन मात्र से भाव हृरय के भीतर जग सकते हैं। पर 
वह चित्र अवश्य विशद्‌ और ऐसा सजीव होना चाहिए जिसकी 
महीन से महीन रेखाएँ कोशलपूर्वक खीची गई हों और जिसे अनु- 
भूतियों से अनुरज्षित कर प्राणमयता प्रदान की गई हो । 

दूसरी प्रणाली इसके छिए है मार्मिक कथा-प्रसंगों की उद्धावना। 
यह कहते हुए. मैं यह नहीं भूलछ रहा हूँ कि इसमें वर्णनात्मकता 
अयवा शुष्क इतिदृतात्मकता की आशंका कुछ लोगों को हो सकती 
है। पर यदि कविंगण अनुभूतियों से रज्ञित कथाओं की मार्मिक 
उद्धावनाएँ करें, उनकी दृष्टि किसी वाद पर न रहकर काव्य की 
प्रेषणीयता (07070 प08७0॥05) का ध्यान रखते हुए प्रभावोत्या- 
दकता और स्वाभाविकता की ओर रहे तो मार्मिक और भावमम्न 
करने वाली रचनाएँ अवश्य हो सकती हैं। बात यह है कि कवि के 
केवल यह कह देने से कि में यह दुर्दशा देख रहा हूँ और इसे 
देखकर मेरी छाती फटी जा रही है, या खून उबल रहा है, या मारे 
क्रोध के देह कॉप रही है, कुछ नहीं होता ओर यह काव्य की दृष्टि 
से देखने पर प्रढ्पमात्र ठहरता है। उसे यह भी ध्यान रखना होगा 
कि इन चित्रों को इतना सजीव और सबििष्ट बनाना है, अपने 
वर्णनों को इतना मार्मिक बनाना है, और अपने भावों को क्षणिक 
आवेश की उपज न समझकर काव्य के क्षेत्र में ऐसा मर्म-पथ ग्रहण 
करना है जिससे पाठक के हृदय पर उसका कुछ प्रभाव पड़े । मेरी 
इृष्टि में श्री सियारामशरण झुप्त छोटे-छोटे सामाजिक कथा-प्रसंग की 
उद्धावना कर उनका मार्मिक काब्यात्मक वर्णन करने वाले निषुण 
कवि हैं, अतः सामाजिक कथात्मक असंगगा को के लिखी गई 
उनकी ऐसी छोटी छोटी कविताएँ स्वना-गकिया अं विषय की दृष्टि 
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से महत्व की है। नवीन दिशा की ओर चलनेवाले रचनाकारों को उनकी 
ओर ध्यान देना चाहिए । ; 
माक्सवादी विचारधारा का मोतिकवाद प्रचारित करना नए 
कवियों की एक प्रवृत्ति है, यह ऊपर कहा जा चुका है। पंतजी एक 
और तो भौतिक दर्शन की विचार-श्रंखला सामने रखते हैं और 
दूसरी ओर गांधीवाद की | उनका विश्वास हैं कि गाँधीवाद 'मनष्यत्व 
का तत््वः सिखाता है ओर साम्यवाद 'सामृहिक जीवन-विकास” का 
सबसे अच्छा साधन है। इस प्रकार गांधीवाद का 'सत्य और अहिंसा? 
तो उन्हें व्यक्तिगत साधना के लिए उपयुक्त पतीत होता है और 
उधर भोतिकवाद भव-नीवन के देन्य-दुःख से परित्राण दिल्यनेवाला 
और महान्‌ सामूहिक जनतन्त्र का अधिष्ठाता दिखाई देता है। उन्हें 
किसी “बाद! की अति नहीं प्रिय है ओर दोनों की विशेषताएँ वे 
ग्रहण करना चाहते हैं। 'संकी्ण भोतिकवादियों के प्रति? उनका 
कथन है. 
हाड़ भांस का आज बनाओगे तुम मनुज समाज १ 
आत्मवाद पर हँसते हो भोतिकता का रट नाम ९ 
मानवता की मूरति गढ़ोगे तुम सेबार कर चाम ९ 
वे केवल बाहरी आर्थिक समता से ही सतुध्ट नहीं, बढ्कि मानव- 
मानव के बीच आंतरिक साम्य के अभिलाषी हैं। पर यह समझ 
रखना भाहिए कि ये पंतजी के अपने खतन्त्र विचार हैं। आजकल 
का प्रगतिवादी तो मार्क्सवाद का शब्दशः अनुवाद चाहता है काव्य 
में और उसका पूर्ण ग्रहण चाहता है जीवन के भीतर । " 
अ्रमिकों ओर किसानों का नए काब्य-क्षेत्र में किस प्रकार ग्रहण 
होता हे, इसका यहाँ थोड़ा और परिविय प्राप्त कर छेना चाहिए। 
वर्तेमानकाल में श्रमिको और किसानों के चित्रण तो खूब हुए. 
अधिकतर वे निर्जीव और बिलकुछ गद्यात्मक हुए हैं जिनमें भाव- 
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संचार की क्षमता नहीं है। इसीलिए! कहना पड़ता है कि केवछ फैशन 
के रूप में इस य्रवृत्ति का' ग्रहण होने के कारण बहुत अधिक कूड़ा 
करकट जमा हो रहा है। जो भी हो, श्रमिकों आदि के करुण चित्र 
दिखाने के बाद जन-जागरण गान की बारी आती है-- 
द खोलो छाल निशान ! 
हो सब छाल जहान ! खोलो छाछ निशान ! 
2५ २ >< >< 
क्योंकि--- 
छाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की । 
वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। 
छाल रूस का दुश्मन, साथी, दुश्मन सब इन्सानों का । 
दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का । 
“-नरेन्द्र 
रूस पर रचना करना प्रगतिवादी कहछाने की पहली शर्त सी 
हो गई है। आजकल समाजवादी विचारों का क्षेत्र कतिपय विशेष- 
ताओं के कारण अपनी ओर सभी सजग लेखकों को आक्ृष्ट करता 
है। यह अनुचित नहीं है। अनुचित है समाजवाद का वोखठा 
बनाकर उसके भीतर कह्पित भावों की छुंघछी रेखाएँ खींचना | 
रूस की प्रत्येक गतिविधि को देखकर अपनी समस्याओं की ओर 
देखना तो ठीक है पर उसकी प्रशस्तियो से अपने काव्यक्षेत्र को 
एकदम पाठ देना हम ठीक नहीं समझते। काव्य राजनीति का क्रीडा- 
' स्थल नहीं है, यह बात यदि हम ध्यान में रखेंतो साहित्य का बड़ा 
उपकार हो। 
समाज की विश्ंखखताओ पर प्रगतिवादी कवियों की दृष्टि विशेष 
गई है इसमें संदेह नहीं । समाज की वर्तमान दयनीय दशा के मार्मिक 
वर्णन इनके द्वारा अवश्य हुए हैं किसानों तथा मजदूरों आदि की 
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करुण दशा देखकर कवि को क्षोम-मिश्रित आइश्चय होता है कि ऐसी 
विपन्नावस्था में भी ये जीवित कैसे रहते हैं-- 
बह नस्छ जिसे कहते मानव, कीड़ों से आज गई बीठी , 
बुझ जाती तो आश्रय न था, हैरत है. पर कैसे जीती ! 
ब्न्न्ज्प्ठ 
ऐसे शोषक समाज की घी उड़ जाय तभी ठीक-- 
हो यह समाज चिथदड़े-चिथड़े, 
शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। , 
--अँचल 
इतना ही नहीं, वह ईश्वर जिसने क्षुधातुरों की भूख नहीं मिठाई, 
दलितों की सहायता नहीं की, अत्याचारी शोपकों का दलन नहीं क्रिया, 
वह महाउन्मत्त हड्डियों का शोषक हैं, नाश हो जाय उसका। यदि 
वह ईश्वर मंदिर में अधिप्ठित होकर समाज का खून चूसने वाले सेंठजी 
का हलवा पूरी खानेवाढा या बीस आने के छड्द्र खाकर दौनजनों 
का शोषण करनेवाले साहूकार पर वरदानों की [वर्षा करनेवाला है 
तब तो उसके ग्रति रोष-प्रकाशन जितना हो ठीक ही है। पर लोक 
के बीच अधिष्ठित ईइवर को शिवमूर्ति का घृणा से सत्कार करनेवाला 
रोष आओचित्य की सीमा का अतिक्रमण करता दिखाई देता है-- 
आज भी जन-जन जिसे करबद्ध होकर याद करते । 
नाम ले जिसका गुनाहों के छिए फरियाद करते। 
किंतु में उसका घृणा की धूछ से सत्कार करता। 
--अंचल 
फिर भी यह तो निश्चित ही हैं कि समाज के निम्नवर्ग की ओर 
नए, कवि विशेष ध्यान दे रहे हैँ | पासी के दो मव्मैले सॉवले लड़के, 
जो फुर्ती से सिगरेट के खाली डिब्बे, चमकीछी पत्नी आदि बटोर कर 
ले जाते हैं ओर अपनी इस निधि पर प्रसन्न होते हैं--कवि को बड़े 


्ज 


प्यार छगते हैं । उनकी--- 
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सुन्दर छाती नम्म देह, मोहती नयन मन , 
“मानव के नाते उर में सरता .अपनापन.। . 
--पंतत 
इसके साथ ही दौनजनों के कुछ व्यंगात्मक चित्र भी नवीन 
कवियों ने दिए हैं । “चंदू का एक ऐसा चित्र देखिए--- 
चंदू चना चबेना खाता। 
मुफ्त मिले अपने जीवन के 
घंटों, मिनट, सेकंडों को गिन-- 
कभी नहीं वह दाम लगाता ! 
भीख माँगते पेसा पाता। 
ईश्वर, धर्म, समाज, संपदा, 
विद्या, बुद्धि, विवेक खोजता-- 
कभी नहीं वह समय गवाँता ! 
३ +९ 2५ 
कहीं एक कोने में बेंठा 
हाथ चरस की चिलम' दबाए, 
गुपचुप-गुपचुप फूक छगाता, 
शेष आयु का धुँआ डड़ाता! 
चंदू. चना चबेना खाता! 
“-केदारनाथ अग्रवाल 
प्रगतिवादी कवियों ने ग्रामों की ओर अपनी कल्पना का खोत एक 
नवीन विचार-प्रणाली से प्रवाहित किया है। अपनी औआम्या? के निवेदन 
में पंत जी कहते हैं कि “ग्राम जीवन में मिहकर, उसके भीतर से, 
थे ( कविताएँ: ) अवश्य नहीं लिखी गई हैं। आमों की वर्तमान दशा में. 
वैसा करना केवल प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म देना होता।” 
वर्तमान आम ऐसे हैं--.. 
हा 
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जहाँ देन्य जर्जर असंख्य जन, पशु जधन्य क्षण करते यापन | 
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सलभ यहाँ रे कवि को जग में युग का नहीं सत्य शिव सुन्दर। 
ग्रास्याः में पंत जी की मार्मिक कव्पना ने कुछ अत्यन्त मर्मस्पर्शी 
चित्र उपस्थित किए हैं। इनमें हृदय को स्पर्श करने की पूर्ण क्षमता है | 
पर वौद्धिकता? कहीं-कहीं धोखा दे गई है। जेसे आ्रमबधू? की विदाई 
का वर्णन करनेवाली कविता छीजिए । 
नहीं आँसुओं से ऑचल तर, 
जन-विछोह से हृदय न कातर | 
रोती वह रोने का अवसर, 
जाती आमवधू पति के घर। 
पर इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि ग्राम-जीवन से पूर्ण 
परिचित व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता | 
नवीन दृश्टिकोण से लिखी गई भारतमात? श्ीष॑क कविता बहुत 
सुन्दर बन पड़ी है। यह पंत जी की बदली हुईं दृष्टि की पूर्ण परिचा- 
यिका हैं| इसका यथार्थ दर्शन ऐसा है जो मर्म पर आघात करता है-- 
भारत माता 
आमवासिनी | 
खेतों में फेला है श्याम 
घूछ भरा मेला सा आँचल, 
गज्ञन्यमुना में आँसू जल, 
मिट्टी की अ्रतिसा 
डदासिनी 
तीस कोटि संतान नग्न तन, 
अध शक्षुधित, शोपित, निरख जन 
मद, असभ्य, आशाक्षत, निर्धन, 
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नत मस्तक ' 
«.. परु तल निवासिनी 
स्॒रणं शस्य पर-पद्‌ तर लंठित 
धरती-सा सहिष्णु मन कुंठित, 
क्रदून कपित अधर मौन प्मित 
राहु-असित 
शरदेन्दु हासिनी 
आम्या? के कबि ने देखा है कि आमों में 'युगयुग से अभिशष्तः 
अन्न-वसत्र पीड़ित', पारस्परिक कलह में रतः नर-नारी रहते है। ग्राम 
अझतिधाम! हैँ जहाँ तृण-तृण कण-कण प्रफुछ हैं पर अकेला मानव 
ही 'विर विषण्ण? है। वहाँ कवि ने 'नव आपषाढ की घटा सी सुंदरः 
युवतियों के दशन किए हैं, जो दो ही दिनों में दुःख से पिसकर जर्जर 
हो जाती है । उनका योवन “भूले हुए खप्न? की शांति क्षण में ही विलीन 
हो जाता है । 
ग्राग्या! के प्रगतिवादी कवि ने कुछ मार्मिक कथा-प्रसंगों की 
भी उद्भावना की है। जैसे “वे ओंखें? में, जिसमें एक ऐसे किसान का 
वर्णन | जमींदार ओर उसके कारकुनों के न्ंशस अत्याचार और 
सदखोरों के शोषण से बिलकछ उजड़ ही गया है। “अंधकार की गहा 
सरीखी? उसकी आँखों को देखकर डर लगता है ! इससे मिलती जुलती; 
दूसरी' रचना है वह बुड़ढा'-- 
उसका लंबा डीढछ डोल हर 
हट्टी कट्टी काठी चोड़ी। 
इस खँडहर में बिजली सी, 
उन्मत्त, जवानी होगी दोड़ी। 
पर अब उसकी हालत यह है कि छाती की हड्डी बैठ गई है, पेट 
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पिचउ गया /, कंधों पर गड़ढें हो गए हैं। अब्र वह हाथ जोड़ जोड़कर 
ऊातर बागी ने भीख माँगता किस्ता है । इन सब विपमताओं का 
मूल शग्य बरतेमान सामाजिक और राजनीतिक डुब्ध॑वस्था है, जिसे 
उठ्यरर ममाजबाद प्रतिड्ठित करने में ही कल्याण है। पंत जी ने 
ढवादी मान्यताओं से आच्छन्न आम देवता?, धोवियो, कहारों 


न 


जामो के दयनीय ध्य्य का वर्णन करने के पश्चात्‌ वहाँ की प्राकृतिक 
सण्मा पर भी कवियों की दृष्टि गई है। पंतजी के प्राकृतिक वर्णनो का 
नया प्रछना | यहाँ तो प्रकृति पर मुग्ध होकर उनकी कल्पना ऐसे रमणीय 
व्यों का विधान करती दिखाई पढ़ती है जिनमे हृदय पूरा मग्न 
घंता चलता है| प्रगतिवादी पंतजी की प्रकृति संबंधी कविताओं में दो 
मालपृर्ण परिबतन हुए ई--भाषा में सरलता और ययथार्थवादी मनों- 
दृष्टि मंत्ंधी । उनके अनेक मनोमुग्थकारी चित्रों में से प्रातःक्ालौन ग्राम 
शोभा का एफ बन देखिए--- 


मरकत डिब्बे सा खुछा आम, 
जिस पर नीलम नभ आच्छादन 
निरुपम हिमांत में स्रिग्य शांत, 
निम्न शोभा से हरता जन मन | 
पित की भेद पर बंठकर देखा हुआ एक खिबंवरः भी देख 


एक चीते के बराबर 

बट हरा टिंगना चना 
बंध मुर्ंठा शीश पर-- 
ट.. गुलाबी फूड. का, 
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सज कर खड़ा है। 

पास ही मिलकर उगी है, 
बीच में, अलसी हठीछी-- 

देह की पतली, कमर की है छूचीी ; 
नील फूले फूछ को सिर पर चढ़ा कर 
कह रही है, 

जो छुए यह, 

दूँ. हृदय का दान उसको ! 

और, 

सरसों की न पूछो ! 

हो गई सबसे सयाती ! 

हाथ पीले कर छिए हैं; 

व्यांह मंडप में पधारी | 

फाग गाता मास फागुन 

आ गया हो पास जैसे! 
देखता हूँ मैं, स्वयंवर हो रहा है ! 

--केदारनाथ अग्रवाल 
कितना मोहक और सहज-सप्राह्म चित्र है ! गा 
पर इस प्रकार के खतंत्र प्रकृति-चित्रणों की अपेक्षा | बन 

अधिक मिलते हैं जिनमें प्रकृति के माध्यम से सामाजिक असंगतियोँ 
व्यक्त की गई हैं, या उसे किसी भावना का प्रतीकत्व प्रदान किया गया 
है, जैसे यहॉ-- हा 
लाखों की अर्गणित संख्या में 
ऊँचा गेहूँ डगा खड़ा है। 
ताकत से मुद्दी बाँचे हे; 
नोकीके भाले ताने हे; 
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छायावादी स्वनाओं में प्रकृति कवि की खानुभूति से रंजित हो कर 
सामने आती है और प्रगतिवादी कविताओ में 


को 
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हिम्मत वाढडी छाल फौज-सा 
मर मिटने को झूम रहा है। 
>> »% »%ऋ * 
७(०७:६ «:८ ६» ढे/> गेहूँ नहीं हारवा ह 


हँसिया से आहत होता है , 
तन की भन की बलि देता है ; 
पोरुष का परिचय देता है: 
सतत घोर संकट सहता है; 
अंतिम वढिदानों से अपने 
सवल किसानों को करवा है। 

( गेहूँ--केदार ) 


दृश्य चित्रित कर दिए जाते हैं-- 


यह चाँद चुरा कर छाया है , 
सूरज से अपनी चाँदनी , 
सूरज निकला, अब चाँद कहाँ ? 
छिप गई छाज से चाँदनी। 
ढुःख ओर कर्म का यह जीवन , 
वह चार दिनाँ की चाँदनी। 
रः छह 

यह कर्म-सूर्य की ज्योति अमर , 
वह अंधकार की चाँदनी। 

( चॉदनी-- रामविलास शर्मा ) 


पूर्वनिश्चित बौद्धिक धारणा 
व्वक्त करने के साधन रूप में । कहीं कही तो काव्य पद्धति के भीतर 
बहुत पहले से चले आते हुए भाव-सबंध को एक दम छोड़ कर प्राकृतिक 
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नारी को ग्रायः सभी नवीन कवियों ने अपने काव्य का विषय 
त्रनावा है। नर-समाज ने वर्तमान काल में, अपनी वासता की पूर्ति 
का एक साधनमात्र बनाकर नारी को कृत्रिम आदर्शात्मक नियमों में 
बाँध बंदिनी वना रखा है ; उसे मृक्ति मिल्नी- चाहिए-- 
क्ुधा काम वश गत युग ने 
पशुवछ से कर जन शासित 
जीवन के उपकरण सहदश 
नारी भी कर छढी अधिकृत 
अब--मुक्त करो जीवनसंगिनि को , 
जननि देवि को आहत , 
जग-जीवन में मानव के सँग , 
हो मानवी  अतिष्ठित। 
“पंत 
इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ नारी की बड़ी 
ही दयनीय स्थिति है। अपनी सुविधाओं के अनुसार पुरुषवर्ग 
ने उसके लिए कुछ स्थूछ नियम बना दिए, जिनके भीतर रहकर ही 
बह अपने को गौरवान्वित समझती रही। पर वास्तविकता यह है कि 
वह दिन प्रतिदिन निष्प्राण और ज्ञान-मूढ होती गई। सच पूछिए तो 
बाहरी सोदर्य-पसाधनों से सजाकर और उसके रूप की प्रशंसा कर 
पुरुष ने नारी को अपनी छालसा की प्रतिमूर्ति बना डाछा। श्री 
लक्ष्मीनारायग मिश्र के सिंदूर की होली? की एक स्त्री पात्र ने ये 
उदगार प्रकट किए है--/पुरुष ने त्ली की कमजोरी को गुण बना दिया 
और बह उसी कौ प्रशंसा में सदेव के लिए. आत्मसमपंण कर बैठी ।” 
यह स्वतंत्रता की मावना उच्छुड्डछता की सीमा तक न पहुँच जाय, 
हमें इसका ध्यान रखना चाहिए । स्वच्छंद आधुनिका? के प्रति कवि 
कहता है-- 
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ठम सब कुछ हो, फूछ, लहर, तितछी, विहगी, माजोरी 
आधनिके, तम नहीं अगर कुछ, नहीं खिंफे तुम नारी! 
“+पंत 


उधर दीन-दनिया से अपरिचित, केवछः हास विलासमयी? 
कुल्बधुओं पर भी 'स्वीट पी के प्रति” शीर्षक कविता भ॑ अन्योक्ति के 
द्वारा कवि व्यज़् करता है-- 
कुछ वधुओं सी अयि सल्व्त सुकुमार ! 
शयन-कक्ष, दशनगृह को झद्भार ! 
उपबन के यत्नों से पोपित , 
पुष्प-पात्र में शोभित रक्षित , 
कुम्हलाती जाती हो तुम, निज शोभा ही के भार | 
“-पतें 
यहाँ पर एक बात कह देनी आवश्यक है किपंत जी की सी 
समन्वय बुद्धि अधिकाश नवयुवक्र कवियों में नहीं है। किसी बात के 
कहने में कवि का अभिप्राय क्या है; इससे भी अधिक इस बात पर 
ध्यान देने की आवश्यकता हैं कि उसका ग्रमाव पाठकों पर कया पड़ता 
है था पद सकता है। यदि नारी के ऐसे चित्र प्रदर्शित किए जायें 
जिनमें उसके रूप की विकृति पर ही अधिक ध्यान दिया गया हो, 
उसका विवण्ण, पर बासनामय रूप ही सामने आता हो, उसके नष्ट होते 
टुए रुपमाहुय का ही ब्योरे के साथ वर्णन हो, उसकी ( परिस्थिति-जत्य 
ही सद्दी ) कृत्सित मनोद्त्तियों ही सामने आती हो, तो पाठक्क पर इसका 
घहत अस्वस्थ प्रभाव पड़ेगा । जिन परिखितियों ने उनका यह रूप 
संभव बनाया ह ओर जिन नवीन युझ-प्रेराओं से उसकी स्थिति बरृदलछ 
सकता! £ उन्हीं पर कवि की दृष्टि अधिक टिके तभी उसकी रघ्ना का 


का 
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मंग्दकारी प्रभाव निष्पन्न हों सकता है। वासना और रूप-विकृति 


कि 


का लग्ग घादा ब्योरा देना समाज के मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से 


प्रगतिवादी काव्य के विंषय १०५ 


भातक है। वास्तविक सौंदर्य और शक्ति की मंगढमयी देवी का रूप 
प्रतिष्ठित करने वाली विचारधाराओं को हृदयस्पर्शी भावों के साँचे में 
दालने हि हमारे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। 
इसमें संदेह नहीं कि श्रेम” का स्वरूप आज बहुत विक्षत हो गया 
है। प्रेम! जेसे वासना का पर्याय हो गया हो, यद्यपि कहा ऐसा नहीं 
जाता। प्रेम की पवित्र भावना, जो बहुत व्यापक है, लोगों में कम रह 
गई है। इसकी गोपनीयता को संयम और सदाचार का नियम न मान- 
कर अग्राध वासना-तृत्ति के कवच के रूप सें ग्रहण होने छगा है। इस 
तथाकथित विकृत सदाचार से ऊबे हुए कवि की वाणी इन शब्दों में 
निक्छ पड़ी है-- 
धिक रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, खस्थ, निरछल चुस्बन 
अंकित कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर ९ 
मन में छज्जित, जन से शंकित, चुपके गोपन 
तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर ! 
क्या छ्लुद्र शुद्य ही बना रहेगा, बुद्धिमान ! 
नर नारी का खाभाविक, खर्गिक आकषण ९ 
“पंत 
पर इसका तात्पय॑ यह भी नहीं है कि यूरोपीय देशो को भाँति 
चुम्बन-आलिंगन का खुला व्यापार यहाँ भी होने छगे। उच्छ्डुलता 
अथवा ऐसी स्वतन्त्रता जो अपने सामाजिक आद्शों का अतिक्रमण कर 
दूसरो को अनुकृति पर अपना प्रेम-ब्यापार चढाने का मार्ग तैयार 
करती है, मारी सस्कृति के लिए. अत्यत घातक है । स्वतन्त्रता का ताथये 
नित्रन्ध होकर सयम से हीन होना नहीं है | 
सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहना प्रगतिवाद को 
सत्रसे बड़ी विशेषता प्रतीत होती है । आजकछ नवीन कवियों ने 
सा|मयिक विषयों पर अनेक रावनाएँ की हैं। गत महायुद्ध, महँगी 
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बंगाल का अकाछ, हिंदू-मुस्ठिम समस्या, इन सभी विषयों पर 
प्रगतिवादी रचनाएँ हुईं हैं, पर यह कहना ही पड़ता है कि इन 
सब का महत्व एकदम सामयिक्र है और काव्य-कोटि की कृतियाँ 
इनमें बहुत ही कम हैं। कुछ सामयिक्र रचनाओ का पसर्चिय यहाँ 
दिया जाता है । 

गत महायुद्ध की लपयों में जत्र सारा संसार जछू रहा था, चारों 
'और विद्याल नरमेध का दृश्य उपस्थित था, हमारा देश पराधीनता, 
दीनता ओर क्षुधा से त्रस्त था तब नवीन॑ कवियों ने इस भीषण 
परिस्थिति पर विचार क्रिया और उन्हें प्रतीत हुआ कि ऐसे समय में 
वीगा की मधुर झंकार और कोमछ भावों की रागिनी अनपेक्षित 
चलुएँ हैं-- 


गरज रही हुंकार, हो रहा घर घर हाहाकार, 

कोन सुनेगा यहाँ हमारी वीणा की झंकार ? 

शतशः योजन शस्य-इयामल्य प्रथिवी के निरुपाय, 

शतराः अठ्द सभ्यता के पददुलित आज असहाय, 

यहां क्षुधा का देश; दासता, विग्नह का आगार ; 

कान सुनेगा यहाँ हमारी बीणा को झंकार ९ 

--नरेन्‍्द्र 

बुद्ध के समय रूस पर पगतिवादियों की हृष्ठि अधिक व्किती 
थी क्योकि उसी की जय-पराजय पर इन्हें मानव समाज का भाग्य 
निर्भर दिखाई देता था। रूस पर अनेक रचनाएं हुइ। यहॉाँतक क्रि 
'अजेय खेंडहर! नाम का उक खण्डकाब्य ही उस पर प्रकाशित हुआ । 
उतार जब मास्क्ी शत्रु से घिर गया था और उसकी खिति चिन्तनीय 
हो गई थी तब रूसको सम्बोधित करके अनेक आशावादी गीत छिखे 
गए। माक्तों अब भी दूर है? ऐसी रचना का अच्छा उदाहरण है-- 
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ऐसा वैसा दुर्ग नहीं यह मजलामों का प्यारा । 
यह इस युग के संघर्षों का सबसे प्रबढ् अतीक है । 
ढाल फोज ने छाल खून से आज बनाई ढीक है । 
इस जाग्रति के खर में जन-जन कण-कण आज शरीक है। 
दस हफ्ते दस साछ बन गए, मास्की अब भी दूर है। 
--शिवमंगछ सिंह सुमन! 
बड़ाल के अकाल की स्थिति बड़ी करणाजनक थी। इस विषय 
पर अनेक प्रकार की रनाएँ ६ई । किसी मे अकाल के कारणों कौ 
ओर संकेत किया गया, घोरबाजार ओर उसके सचालकों के प्रति 
रोप-प्रदर्शन हुआ ; किसी में बंगाल को शस्यद्यामछा भूमि के गौरव 
का गान और किसी में वहाँ की दारुण दशा का चित्रण किया गया। 
तकालीन दशा का एक विवरण इस प्रकार है-- 
बाप बेटा बेचता है। 
भूख से बेहाल होकर 
धर्म धीरज, प्राण खोकर 
हो रही अनरीति बबेर 
राष्ट्र सारा देखता है। 
बाप बेटा बेचता है। 
माँ अचेतन हो रही है 
मूच्छेना में रो रही हे 
दाम के निर्मम चरण पर 
प्रेम साथा टेकता है। 
बाप बेटा बेचता है। 
शर्म से आँखें न उठतीं 
रोष से छाती धधकती, 
और अपनी दासता का 
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शूछ उर को छेदता है। 
बाप बेटा बेचता है। 
“-केदारनाथ अग्रवाल 


इन विविध विषयों का प्रगतिवादी काव्य के भीतर किस प्रकार 
ग्रहण होता है और सामयिक परिखितियों पर बराबर सतर्क दृष्टि 
रखते हुए कवि किस प्रकार अपनी रचनाओं में बराबर सामानिकता छाने 
का उद्योग करते है यह स्पष्ट हो गया होगा। सभी विप्रयों का समावेश इस 
अध्याय में किया भी नहीं जा सकता पर जिन प्रमुख विधष्रयों के उदाहरण 
दिए गए हैँ उनसे यह ज्ञात हो जाएगा कि विप्रयों के चुनने में और 
उनकी अभिव्यक्ति मे प्रगतिवादी कवि किन भावनाओं से प्रेरित रहते हैं । 
वर्ग संधप को उत्तेजना देने वाले विभिन्न वर्गों और उनकी मनोदशाओं 
का चित्रण करने वाढी नए ढंग की रचनाओं के अतिरिक्त जिन पुराने 
विषयो--जेसे प्रेम, प्रकृति आदि--को इन्होंने लिया है उनकी अभिव्यक्ति 
भी नए जीवन दर्शन के अनुसार हुई । 
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पिछले अध्याय में प्रगतिवादी काव्य की विषयवस्तु पर विचार किया 
गया है, अब्र यहाँ उसके भीतर लक्षित होने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों पर 
भी विचार कर लेना चाहिए | साम्रयिक्र गतिविधि का निरीक्षण करने 
पर प्रगतिवादी काव्य की निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियों निर्दिष्ट की जा 
सकती हँ--- 

(१ ) खतंत्रता की भविना और अंतर्राष्ट्रीयता 

(२ ) परिवतन की पुकार 

(३ ) समाजवादी यथार्थवाद 

( ४ ) सामयिक्र समस्याओं के प्रति जागरुकता 

(५ ) कात्र्य के विषय में अति सामान्य धारणा 

( ६ ) ब्रोद्धिकता और व्यंग को प्रसार 

इन सब पर अलग अछग विघार करने के पहले इस नवीन काव्य- 
धारा की एक बहुत बड़ी विशेषता का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत 


|, 


११२ हिंदी-काब्य में प्रगतिवाद 


होता है, जो पूर्ववर्ती 'छाबावाद! के तो कुछ प्रतिकू है, पर हल की 
यथोचित खरूप-प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही उपयुक्त है । वात कीदवा न 
यह मली भाँति समझ छिया है कि व्यक्त जगत्‌ के वाना रूपात्मक 
हृड्यों का चित्रोपम विधान मावाभिव्यंजन की युष्टि के लिए आवश्यक है| 
“रूप ही भाव का मूल हैं? उसी के प्रति सच्चा भावोद्रेक हो सकता ह्‌ | 
'छुपन के प्रति? में कवि कहता है--_ 
भाव रूप पर निमभंर | 
में अवाक हूँ तुम्हें देखकर 
मोन रूप धर! 
रूप नहीं है नश्वर--! 
सत्ता का वह पूर्ण, प्रकत खर, 
सुन्दर है वह' * “अमर ! 
“पंत 
अब ऊपर निर्दिष्ठ की गई एक-एक प्रवृत्ति को लेकर विचार 
करता हैं । 
इम पहले अध्याय में यह देख आए हैं कि स्वतन्त्रता की मावना 
हिन्दी काव्य में किस प्रकार भारतेन्दु युग से पछवित होंती हुई वर्तमान 
युग तक पहुँची है। विभिन्न कालों में यह भावना 
स्वतन्त्रता की विभिन्‍न रुपों में प्रकट हुईं । यदि वर्तमान समय तक 
भावना औ। की परिस्थितियों पर दृष्टि डालते हुए विचार किया 
बन्‍्तर्राष्ट्रयीध. जाय वो स्वतन्त्रता के कई रूप दिखाई देंगे। सबसे 
पहला रूप है राष्ट्रीय खतन्त्रता। किसी विदेशी सत्ता से 
मुक्त करके देश को खाधीन बनाने की भावना हिंदी साहित्य के आदि 
काल में द्वी काब्य क्षेत्र के भीतर दिखछाई देती है। जब कोई विदेशी 
राज सत्ता भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करे तो यह 
स्वाभाविक ही है कि यहाँ के निवासियों के मन में देश की खतंत्रता 
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बनाए रखने की दुर्दमनीय इच्छा जगे । पर प्राचीन काल में देश अनेक 
खण्ड-राज्यों म॑ विभक्त था और बृहत्तर भारतवर्ष की कब्पना उस 
समय नही थी । छोटे-छोटे राज्य अछ्ग-अछग अपनी खतंचता अश्षुप्ण 
बनाए रखना चाहते थे | पर मूलतः उनकी खातंत््य भावना इसी कोटि 
की कही जाएगी। यही भावना क्रमशः विकसित होती हुईं भारतदु 
युग और फिर उसके बाद अंगरेजों के चले जाने के पूर्व तक ची आई । 
क्रमशः इृदत्तर मारतवर्ष की कल्पना छोगों के मन में आती गई और 
भारतेंदु युग तक आाते-आते उसका बहुत अच्छा रूप काव्य क्षेत्र के भीतर 
प्रकट हुआ | भावोत्तषत और कल्पना सौष्ठव की दृष्टि से आशुनिक राष्ट्रीय 
आंदोलन कार में छिखी गईं राष्ट्रीय कविताएँ बहुत मार्मिक हुई है । 
राष्ट्रीय भावना उद्बुद्ध करने के लिए कवियों ने विभिन्न प्रगालियाँ 
अपनाई--अतीत की सुख समृद्धि, वर्तमान का दुःख-दाखिय, अगरेज 
शासकों की निष्ठर खार्थपरता आदि के वर्णन और मातभूमि के प्रति 
अपने प्रेम ओर भक्ति के उद्गारों द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय खतंत्रता की 
भावना ब्यंजित की | 

देश यदि खतंत्र हो, वह किसी विदेशी सत्ताके अधीन न हो तो भी 
खतंत्रता की भावना जनता में और साहित्य में प्रकट हो सकती है पर 
दूसरे रूप में | राजा की स्वेच्छाचरिता अथवा राजवर्ग के निर्वाध 
अधिकारों के विरुद्ध भी जनता अपने अधिकारों की मॉग कर सकती है । 
इसे वैधानिक या राजनीतिक खतत्रता कौ कामना कह सकते हैं। कभी 
कृपी विदेशी शासन के रहते मी, प्रतिकूछ परिस्थितियों के कारण, उसे 
बनाए; रखते हुए भी कुछ वैधानिक खतस्त्रता की मॉय की जा सकती है, 
जैसे कांग्रेस आंदोलन के आरम्म में । तत्काढीन साहित्य में इसका 
स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है | 

यह सब तो सामूहिक स्वतन्त्रता की भावना की बात हुईं पर समाज 
में रहते हुए भी व्यक्ति की एक अपनी इकाई है। वह अपनी इच्छा के 

८ 


। 
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अनुसार सोचने, कहने और करने की खतंत्रता चाहता है। वह घाहता है 
कि अपनी रुचि के अनुसार वह किसी धर्म में रहे, ईश्वर के किसी विशेष 
रूप को मानने या न माने, पूजा करे या न करे । अकारण डिसी दूसरे 
व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा के फल्खरूप उसे कोई बंदी न बनाए, 
उसे अपना मनोनुकूल कार्य व्यापार करने की सुविधा हो । अवश्य ही यह 
व्यक्तिगत खतंत्रता की भावना समाज के अन्य ब्यक्तियों की खतंत्रता में 
वाधकऋ नहीं होनी चाहिए. । इस प्रकार की ब्यक्तिगत खतंत्रता की 
भावना खभावतः हिंदी साहित्य में भी किसी न किसी रूप में बराबर 
मिलती है, वहाँ तक कि रीतिकाल में भी--रीतिमुक्त खच्छंद काव्यधारा 
के बीघप् | 

आधुनिक काल में, इन तीन तरह की खातंत्य भावनाओं के साथ 
एक और जुट गई है-आशर्थिक खतंत्रता की भावना। यह अर्थग्रधान 
आधुनिक युग को देन है। आज बहुसंख्यक छोग यातनापूर्ण दर्रिता 
में पड़े हुए हैं | उन्हें बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, वे अत्यन्त हीन 
परिस्थितियों के बीच जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार के कष्ट सहने 
के लिए कोई कानून उन्हें बाध्य नहीं करता । वे ऐसी स्थिति में रहना भी 
नहीं चाहते, पर अपनी आर्थिक आवच्यकताओ की पूर्ति न होने से इस 
अवस्था में पड़े रहने को वे विवश हैं | वे दरिद्र हैं इसलिए सुख पूर्वक 
नहीं रह सकते | उन्हें आर्थिक खतंत्रता नहीं है। नियमानुसार उन्हें 
राष्ट्रीय खतन्त्रता प्राप्त है, वैधानिक रूप से वे खतन्त्र हैं और अपनी रुचि 
# अनुसार जीवन यापन करने के लिए उन्हें स्वतन्त्रता है पर आर्थिक 
सतत्रता उन्हें नहीं प्रात है। ग्रगतिवादी कविता में इस प्रकार की 
स्वतत्रता की कामना का ख्वर सब से तीत्र है। 
हि आर्थिक खतंत्रता समाज के सुख के लिए. आवश्यक है, इस 
हो की चेतना पुराने कवियों में न हो, ऐसी बात नहीं । तुलसीदास 
यह अच्छी तरह जानते थे कि दारिद सम दुख यहि जग नाहीं? | 
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भारतेदु को इस बात की भारी चिंता थी कि 'घन बरिदेस चि 
जात! । पर इन कवियों की यह भावना किसी सुनिश्चित विचार- 
पद्धति पर नहीं खड़ी थी। मशीन युग ने आर्थिक वैषम्य को तीवतर बना 
द्या्‌ है और माक्स जैसे विचारक ने समाज के विकासक्रम में 
आंशिक आधार को प्रमुखता दी है। बिना आर्थिक वेषम्य को दूर किए 
समाज का कल्याण नहीं । प्रगतिवादी कवि भी इस आध्िक खतन्त्रता को 
प्रात करने में ही पूर्ण सचेष्ठ है। उसकी धारणा है कि “इस दुनिया में 
दो दुनिया है”--एक गरीब की और दूसरी अमीर की, एक शोषित की 
ओर दूसरी शोषक की । इस वैषम्य को मिटाएं बिना और वर्गहीन समाज 
स्थापित कर आशिक खतन्त्रता प्राप्त किये बिना समाज का कब्याण नहीं 
हो सकता। इन्हीं भावनाओं से परिचालित होकर प्रगतिवादी कवि आर्थिक 
खतन्त्रता की भावना की तीत्र व्यंजना अपनी रचनाओं द्वारा करते हैं। 
उनकी खातन्त्य भावना मुख्यतः आर्थिक खतन्त्रता की मावना है। 
ब्रल्कि यह भी कहा जा सकता है कि इन कवियों की सभी सामाजिक 
रवनाओ की मूल प्रेरणा आर्थिक खतन्त्रता प्राप्त करने की कामना ही है | 

संपूर्ण विश्व को शोषक और शोषित वर्ग में बॉट देने से प्रगेतिवादी 
कबि अंतर्राष्ट्रीयीक की ओर अधिक उत्मुख है। यहाँ अंतरांष्ट्रीयता का 
ताप्पर्य विश्व के संपूर्ण दलित बर्ग के प्रति समानुभूति ही है। 


मिम्नवर्ग के जीवन में जो हाह्कार है, व्यथा है, वह समी देशों 
में एक सी है। सभी देशो के श्रमिक प्रायः एक ही प्रकार के 
आश्थिक वैषम्य की ज्वाला में झछस रहे हैं; और इतनी व्यापक 
पीडा का सजन करनेवाली व्यवस्था भी सभी स्थानों में प्रावः एक 
प्रकार की ही है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि के अनुसार सारे विश्व 
में पूँजीवादी अथैनीति से प्रताड़ित निम्न वर्ग का एक विज्ञाल 
समभदाय निर्मित हो गया है। इन सबमें एकता स्थापित करके वर्तमान 
आर्थिक प्रणाली के विरुद्ध संघटन करने में सहायता देना और 
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नवीन साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होना प्रगतिवादी 
का प्रमख उद्देश्य होना चाहिए | इन्हीं मजदूरां ओर दीनजनों की 
खार्वदेशिक प्रगति में योग देना ग्रगतिवादी कवि का मुख्य रुक्ष्य 
माना जाता है। जीवन की वर्तमान असंगतियां का उपचार रूस के 
आदशों पर ही ये छोग श्रेयस्कर समझते हैं; अतः रूस के प्रति अनेक 
रवनाएँ हुईं 
बहुत से साहित्यिक प्रगतिवादी कविताओं के भीतर रूस की पुनः 
पुनः चर्चा देखकर असन्तोंप प्रकट करते ६। उनका यह आशक्षेप 
तथ्यहीन नहीं हैं। आजकल की परिस्थिति में रूसी वीरों की बढ़ता 
ओर देश्यमक्ति तथा कर्तव्यद्यीठझता की ओर हम अवध्य आकृष्ठ 
सकते ह। उनके जीवन की कतिपयव वे मंगलकारी व्यवस्थाएं जो 
हमारें समाज के अनुकूछ पड़ती हो, कुछ अंग्यो तक हमें ग्राह्म भी 
हो सकती हैं। पर आजकछ की अनेक ग्रगतिवादी रचनाओं में बात 
यहीं तक नहीं है। रूस का आधार लेकर, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ 
के अमिको आदि पर दो-चार रचनाएं करके कुछ लोग कविता के 
अखाड़े भें ताछ ठॉककर उतरते दिखाई देने छगे हैं। जब कविता 
जीवन की वस्तु है तव मारत की कविता पहले भारत के लिए होकर 
तब दूसरों के लिए होगी । इसके अतिरिक्त यह भी तो विचार करना 
प्वाहिए कि जब रूस और अन्‍य देझ्ों म॑ वीर और महान विचारक 
हो रहे ह तब हमारे यहाँ भी अपनी परिस्थितियों का अध्ययन कर 
समाज की उन्नति का प्रवल्ल अपने दड्ध से क्‍यों न किया जाय। 
परमुखापेक्षिता आखिर कव तक भारत के भाग्य में छिखी रहेगी १? 
वर्तमान काव्यक्षेत्र परिवर्तन की कामना से भरा दिखाई देता 
है। समाज की बहुत सी वातो में परिवर्तन की आवश्यकता झुग- 
परिवर्तन की पुकार गो ने स्पष्ट ही शक कर दी है, इसमें संदेह 
नहीं | पर सदा सभी स्थानों में, परिवर्तत की 
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आकांक्षा प्रद्शित करना केवछ फैशन ही है। काव्य की दृष्टि से यह 
पुकार क्या महत्व रखता है, किस भाव का संचार करने में सहावक 
होती है, इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है | 

अतीत की सभी कृतियों और व्यवस्थाओों को ध्वस्त कर देने की 
इच्छा बिलकुल अखाभाविक ओर भावों के क्षेत्र साहित्व में व्यर्थ का 
अछाप ही समझी जायगी । 'प्राचीन! के प्रति विठ्रोह करने और 
नवीन? के प्रति सदा छालायित रहनेवालों के लिए लेनिन के ये 
वाक्य द्रश्व्य ह--जो कुछ सुन्दर हैं उसे सुरक्षित रखकर आदर्शरूप 
में अहण करना चाहिए, चाहे वह पुराना ही क्यों न हो। केवल इस- 
लिए कि कोई वस्तु पुरानी है, हम क्‍यों उससे अलग हट जाये और 
आगे के विकास के लिए उससे सहायता न छें | ऐसे देवता के समान 
जिसके सामने आत्म-समपंण करना ही होगा, हम नवीनता के सम्मुख 
क्यों घुटने टेकें; केवछ इसलिए कि वह नवीन है| यह निरथ्थऋ है, 
बिंछकुल निरथ्थंक | कछा के क्षेत्र में वस्तुतः यह पाखंड ही है ओर 
पहश्चिचम सें फैले हुए कछागत फैशन को अनजान में माथा टेकना है|! 


कप 


समाजवादी यथार्थवाद साहित्य का आधार आर्थिक मानता है| 
जिस प्रकार समाज, संस्कृति तथा अन्य मानवीय काय या विचारप्रगा- 
लियों का मूल आधार सम्ताज का आर्थिक विक्रासक्रम 

ससाजदादी . है उसी प्रकार साहित्य का भी | समाजवादो यथार्थवाद 
यथार्थवाद. का मुख्य उद्देदय है पूंजीवाद का नाश ओर समाजवाद 
की विजय में योग देना | इसके लिए आवश्यक ह कि 

कूखक यथार्थ के क्रांतिकारी पहल? को पह्चाने और यथार्थ का सतइ 
के नीचे काम करने वाली समाज की क्रांतिकारी शक्तियों को पहचान 
कर जीवन के उत्थान मूलक यथार्थ का चित्रण करे | यथाये का ऋतिखरी 
पहल समाज की वे शक्तियाँ हैं जो समाज को आमूछ प्रिदर्तित कर आविक 
समानता के छिए सभी की समान अवसर प्रदान करन सार वर्महीन 
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समाज की स्थापना करने का उद्योग कर रही हैं। यदि कोई लेखक या 
कवि समाज के निम्नवर्ग की भयंकर यातनाओं से भरी स्थिति का चित्रण 
मात्र कर देता है--वह अपनी रचना में उनकी दयनीय वस्तियो, उनको 
क्षतातुरता, उनकी अनेकानेक कष्ट गाथाओ को अभिव्यक्त करता है, 
अथवा अव्पसंख्यक्र पूजीपतियों की विछासिता और अकर्मण्यता आदि 
को ही दरसाता है तो वह सच्चा यथार्थवादी नहीं हैं क्‍यों कि इस प्रकार 
वह जीवन के एक पक्ष का ही उद्घायन करता है जो निष्किय और 
निराश्ापृर्ण है। परंठु जो कवि “यथार्थ के क्रातिकारी पहल? को पहम्चान 
कर समाज के भीतर काम करने वाठी उन समाजवादी शक्तियों के द्वारा 
बढ़ते हुए आंदोलनों का उल्लेख करके पूंजीवाद के नाश और निम्नवर्ग 
की विजय भें पूरी आस्था व्यक्त करता हैं वह सच्चा समाजवादी यथार्थ 
चित्रित करता है | सोवियत संघ और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन की 
बढती हुई शक्ति से परिचित होने ओर उसमे पूरा विश्वास रखने से ही 
वह वर्तमान समाज की प्रगतिमूल्क्क शक्ति का वास्तविक अनुमान कर 
सकता हैं। एडवर्ड अपवर्ड के शब्दों में “आ्िक संकट, वेकारी, फासिज्म 
का विकास ओर दूसरे विश्वव्यापी युद्ध की आइ्वंका--इन बातों को 
प्रावः सभी यथार्थ और महत्वपूर्ण मानते हं****** यद्यपि अंतर्राष्रीय 
परिख्िति के प्रवक्त पक्ष--सोवियत संघ और अंतराप््रीय श्रमिक आंदोलन 
की प्रगति--की “ अक्सर अवमानना की जाती है, जिसके फछखरूप 
बुनियादी यथार्थ विकृत हो जाते हैं ।? 

.._ इस पकार यह स्पष्ट है कि समाजवादी यथार्थवाद पहले समाजवादी है 
भार तब यथार्थवादी | वह यथार्थ को समाजवादी दृष्टि से देखता है| 
वह प्रक्ृतिवादियों ( नेचुरलिस्ट ) की तरह संपूर्ण बाह्य जगत को ज्यों का 
त्याँ खीकार करके जीवन की ऊपरी सतह पर दिखिलाई देने वाली स्थूल 
व्यवसथाओं को चित्रित मात्र नहीं करता बल्कि इन्द्रात्मक भौतिकवाद के 
आधार पर जीवन और जगत की परिखितियों का विहलेषण करके समाज 
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के भीतर छिपी मविष्य की नियामक शक्तियों की अभिव्यक्ति करने वाली 
सामाजिक परिस्थियों का घित्रण करता है । 


__अब यह देखना चाहिए कि यथार्थवाद की साहित्यिक धारणा वास्तव 
में हो क्या सकती है। किसी वस्तु को ज्यो का त्यों अहण कर लेना यथार्थ 
का चित्रण कहलाएगा पर कवि फोटोग्राफर नहीं होता, बह निर्माता है। 
वह वस्व॒जगत के सत्य को ज्यों का त्यों नहीं चित्रित करता बिक अपनी 
व्यक्तिगत रुचि के अनुसार वस्तु जगत के दृश्यों को फिर से एक नए 
अनुक्रम में सजाता है। उसका यह संइलेषण उसकी अपनी अनुभूतियो, 
रुचियो और मानसिक अवस्था के अनुसार होता है। यही कारण है. कि 
एक ही वस्तु का चित्रण भिन्न भिन्न कवि भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। 
इस प्रकार वस्तु जगत के सत्य और माव जगत के सत्य में अंतर दिखाई 
देता।है | काव्य भाव जगत का ही सत्य चित्रित करता है। पर यदि वह 
किन्हीं बने बनाएं नियमों के अनुसार जगत की बाह्य परिस्थितियों को 
नाप तोल कर और ठोक पीट कर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करता 
है तो यह बहुत ही स्थूछ, एकदम एकांगी और असवेद्य होगा। उसके 
लिए. बंधन इतना ही छगाया जा सकता है कि वह सामाजिक हो और 
सामान्य अनुभूतियों के मेल में यथार्थ का अंकन करे | यदि बह सामाजिक 
है तो निश्रय ही जीवन और जगत को वह विइलेषणात्मक दृष्टि से देखेगा और 
समाज के हित को ध्यान में रखकर बाह्य परिस्थितियों का पर्य्योछोचन करेगा । 


समाजवाद के अनुसार जीवन की विभिन्न कार्य और विचार- 
प्रणालियों का मुठ आधार आर्थिक है। समाज का बहुसंख्यक भाग थोड़े से 
धनाव्यो के द्वारा शोषित हो रहा है | अब तटस्थ प्थवेक्षण कराने वाले 
लेखकों में से मी अधिकाश लेखक वर्तमान स्थिति मे इस बात को बहुत 
कुछ सही मानते हैं । व्यक्तिगत रूप से उनके राजनीतिक विचार चाहे जो 
भी हों पर वर्तमान समय में अर्थ की प्रधानता और शोषक वर्ग कौ 
खार्थलोडपता के प्रश्न पर सभी में मतेक्य हो सकता है। बालजक, 
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हि 


पलावचट, इलिएट ओर ढारस म॑ से काइई शयह्िस द्वे कोई पेसिफिस्ट हे 
ओऔर कोई कैथोलिक, पर समाज का इन्होंने जेसा चित्रण किया है वह 
थार्थ है | यही स्थिति हिंदी में अज्षेय, दिनकर आदि की मी हैं जिनकी 
राजनीतिक विष्वारधारा साम्यवादी नहीं हैं पर इन्होंने अपनी अनेक 
रचनाओं में समाज की परिस्थितियोंका जो चित्रण किया है. वह यथार्थ 
है और इन परिस्थितियों का विश्लेषण मी सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है | पर क्या इन लेखकों के साम्यवादी या समाजवादी न होने से इन्हें 
सच्चा यथार्थवांदी साहित्यकार नहीं कहा जा सकता! माकक्‍्सवादी 
आहछोचकों के अनुसार स्पष्ट है कि जो मार्क्सवाद को नहीं मानता वह 
सच्चा यथाथंवादी नहीं हो सकता | काडवेल का तो यहाँ तक कहना है 
कि लेखकों के लिए मार्क्सवाटी ही होना जरूरी नहीं है वढ्कि वर्ग-संघर्ष 
भे उसे सक्रिय भाग भी लेना चाहिए! | किसी न किसी रूप में माक्सवादी 
प्रवृत्ति का दिग्दशन कराना लेखक के लिए आवश्यक है, तभी वह सच्चा 
यथाथंवादी हो सकता है। काडवेछ, छुखारिन, राडेक, एलिक बेस्ट, 
रात्फफाक्स--सभी किसी न किसी रूप में इन बातो को स्पष्टतया 
स्वीकार करते हैं । 
पर क्या पहले के किसी भी महान लेखक के विप्य भ॑ यह कहा जा 
सकता है कि ऊपर निर्दिए् की हुई सीमा में न आने से बे उच्चकोटि के 
कवि ओर लेखक नहीं है ? शेक्सपियर ओर वाल्जक क्यों रूस में आज 
इतने अधिक ,लछोकप्रिय होते जा रहे हैं ? क्या किसी राजनीतिक या अन्य 
संग्रदाव के होने या न होने से उनकी साहित्यिक महत्ता पर कोई प्रभाव 
पड़ा ? मारक्स खबं अपने साहित्यिक मृल्याकनों में किसी प्रकार के 
राजनीतिक या सामाजिक पूर्वाग्रहों में मुक्त रहता था। शेक्सपियर 
उसका ग्रिय नाव्ककार था| वाढ्जक के राजनीतिक सिद्धात प्रतिक्रियावादी 
थ--वह राजसत्ता आर केथोीडलिसिज्म को मानने वाला था फ़िर भी 
उसका रचनाएं सामाजिक दृष्टि से मी उच्चकोटि की हैं ओर तत्कालीन 
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परिस्थितियों का उसने जो विश्लेषण किया, वे भी ठीक हैं और रूस के 
अनेक आहलोचकों ने इस दृष्टि से उसकी बहुत प्रशसा की है। उसका 
प्रचार रूस में बहुत अधिक है। 

एँगेल्स की धारणा इस विषय में बहुत स्पष्ट है | उसने कहा है. कि 
“लेखक के ( राजनीतिक ) विचार जितने ही छिपे हो, कलाकृति के 
लिए उतना ही अच्छा है ।” फिर बालूजक का उदाहरण देते हुए. उसने 
यह बतलाया है कि लेखक के विचार घाहे जो हों फिर भी उसकी 
रखनाओं में यथार्थवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो सकती है। इतना ही 
नहीं उसने स्पष्टतया यह मी कहा है कि 'मेरे विचार से ( किसी रचना 
में चित्रित ) परिस्थिति और कार्य के द्वारा ( लेखक का ) उद्देश्य व्यक्त 
होना चाहिए--बिना विशेष रूप से जोर दिए | लेखक इस बात के लिए 
विवश नहीं है कि वह जिन सामाजिक संघर्षों का चित्रण कर रहा है 
उनका कोई बना बनाया मावी समाधान भी दे? खयं माक्स ने भी 
यह कहा है कि र्वना में लेखक के सिद्धांत प्रच्छन्न रूप से आने चाहिए । 

पर आजकल के माक्सवादी व्याख्याकारों के अनुसार यथार्थ के 
क्रांतिकारी पहल” का चित्रण हुए. बिना समाजवादी यथार्थवाद की 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । यही कारण है कि काडवे, शा और गाल्‍स- 
वर्दी आदि को सच्चा यथार्थवादी नहीं मानता क्‍यों कि उसके अनुसार 
यद्यपि अभिजात वर्ग की सस्क्ृति के मायाजाछ और भ्रम को इन लेखकों 
ने समझ छिया था पर माक्सीय दृष्टि न होने से ये भविष्य की कोई 
अच्छी कव्पना न कर सके | वर्तमान असंगतियों को मार्क्सीय पद्धति पर 
ही दूर॑ किया जा सकता है | 

शा और गाल्सवर्दी जैसे लेखकों ने मध्यवर्ग की ढलती हुई अवस्था 
का बहुत ही मार्मिक और यथार्थ चित्रण किया है, इसे काडवेल भी 
मानता है पर उसके अनुसार इन छेखकों के माक्सवादी न होने से 
इनके सब किये कराये पर पानी फिर गया | इसका अर्थ तो यह हुआ कि 
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सबसे पहले माक्सवादी होनाही जरूरी है। अन्य विचारों वाले लेखकों 
की स्चनाओं में मध्यवर्ग की वर्तमान पतनोन्सुख अवस्था का ठीक 
विश्लेषण देखते हुए भी मार्सबादी की दृष्टि में वे उच्चकोटि की नहीं 
हैं क्योकि मविष्य का समाधान € मार्क्सीय ढंग से ) उनमें नहीं है। 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किसी साहित्यिक कृति का महत्त्व 
लेखक के खानुभूत तथ्यों के मार्मिक उदवादन ओर सामाजिक अवनति 
के कारणों की सवेद्र विवेचना पर निर्मर करता हैं या उसके राज- 
नीतिक कार्यों और विचारों पर | काडवेंल तो लेखक के लिए राजनीतिक 
कार्यकर्ता होना भी आवश्यक मानता था ओर इसी दृष्टि से वह स्वयं 
स्पेन में युद्ध करने भी गया, जहाँ वह मारा गया। पर जैसा कि 
पहले कहा जा चुका हैं, खय मार्क्स और ऐगेल्स ने इस बात की स्पष्ट 
घोषणा की है कि लेखक के राजनीतिक विचार कमी खुले रूप में व्यक्त 
न होने चाहिए | वास्तव में लेखक संवेदनशील ग्रागी है और ख-अर्जित 
अनुभूतियों पर ही उसकी रचना का ढॉचवा खड़ा होता है इसलिए 
किसी सैद्धांतिक मतवाद में वंधकर वह कमों नहीं रह सकता । उसका 
ख या अहं सामाजिक होता है। वह पूर्णतः वेयक्तिक नहीं होता क्योंकि 
ऐसा होने पर वह पर-संवेदय नहीं हो सकता था । कवि या लेखक का 
अइं बहुत कुछ अचेतन मन से बना है और जैसा ग्रायः कहा जाता है, 
अचेतन मन पूर्णतः वेयक्तिक वस्तु नहीं है वरन्‌ वह हमारे भावों और 
विचारों का सामूहिक आधार प्रस्तुत करने वाठा है। अतः उसकी 
संवेदनाओं को किसी नियम में वॉध देना उसकी नेसर्गिकता नष्ट कर देना 
है । सत्य के बदलते हुए. रूपों को अहण करने के लिए प्रयक्षशील कवि 
किसी संप्रदाय के स्थिर नियम और नीति में बंध नहीं सकता । 

कवि वर्तमान समस्याओं का ठोस समाधान नहीं दे' सकता | यह 
उसका काय ही नहीं है। वत्तमान परिस्थिति का वास्तविक चित्रण और 
उतकी साहित्यिक व्याख्या या विश्लेषण ही वह कर सकता हैने, उसे वदक 


न 
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का साधन काव्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कवि के व्यक्त 
विचार समाज के विपय में उसकी स्वतत्र धारणा से ही उद्धृत हो सकते 
हं। अवश्य ही उस घारणा का आधार उसका समाज-सापेक्ष उचित विश्लेषण 
होगा । स्टेफेन स्पेडर के शब्दों में-/“जब तक कम्यूनिस्ट यह स्वीकार नह 
करते कि एकदम दूसरे क्षेत्रों से आने वाले लेखक भी कभी कभी सत्य 
के विषय मे ठीक ठीक बातें कहने की क्षमता रखते हैं तब तक माक्संबादी 
आलोचना अपने को केवछ यह सिद्ध करने में सीमित कर लेती है कि 
जिन लेखकों ने कभी कम्यूनिस्ट होते का दम नहीं भरा वे कम्यूनिस्ट 
शी है ०3३ वह सभी ग्राक्सबादी आलोचना जो लेखकों को उनके 
धोषित राजनीतिक मतो के द्वारा परखती है या उनके घोषित राजनीतिक 
मतपर जोर देती है, अपने सबसे अच्छे रूप में अव्यवस्थित ओर अधकचरी 
होती है ओर अपने सचसे बुरे रूप में विध्वंसात्मक । भूतकाल के महान 
यथार्थवादियों की मार्मिक स्चनाओ और यथार्थवादी परंपरा के बाहर 
लिखने वाले समसामयिक लेखकों, जिन्होने समाज के विषय में महत्व-एूर्ण 
तथ्थी का उद्घाटन किया है, के अध्ययन से अधकाचरी राजनीतिक आलोगचना' 
वी अपेक्षा किसी अच्छी आलोचना पद्धति पर पहुँचना संभव होना वाहिए. |? 
यह तो कहा जा सकता है कि जीवन ओर जगत को देखने के. 
लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक गंभीर दृष्टिकोंग है पर यह एक दरशन 
है; और भी दूसरे दर्शन हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई समर्थ लेखक 
मार्क्सवादी हो कर अच्छा लिख सकता है, सच्चा यथार्थ अपनी रचनाओं: 
द्वारा प्रस्तुत कर सकता है उसी प्रकार किसी दूसरे बिचार का लेखक भी 
समाज का सच्चा और मार्मिक रूप प्रस्तुत कर सकता है। फिर किसी. 
छेखक के लिए यह आवश्यक क्यो कि रह माक्सवादी या समाजवादी 
अवश्य ही हो। मार्क्सबादी मी यह खीकार करते हैं कि सत्य के: 
विपय में अंतिम बात नहीं कही जा सकती । यथार्थ के आमासित रूप 
में परिस्थिति, व्यक्ति, नवअरजित शान और काल के अज॒ुसार वेमिल्यः 
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आ करता है तो फिर मार्सीय या किसी अन्य इृष्टिकोष को ही 
सम वास्तविक दृष्टिकोण खीकार करने के लिए लेखक को क्‍यों 
विवश क्या जाय | 


सार्क्सीय दृष्टि अपना छेने पर केखक के सामने और भी वाई 
बाते आती हैं। अतीतकाल का साहित्य उच्च वर्ग के छोगो का था और 
उन्होंने इसके द्वारा अपनी स्वार्थसिद्धि की, अत: आज के यथाथवादी 
'लेख्क को भी सर्वह्षरा व॥ के अस्त्र के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। 
यदि कोई थोड़ी देर के छिए यह मान भा ले कि अतीत म॑ न्यस्त स्थार्थ 
लि दर्गों ने साहित्य को अपनी प्रभ्मता कायम रखने का हथियार बनाया 
था तो देखना यह चाहिए कि बया उन्होंने सचेत होकर ऐसा किया 
थ या अनजान में ऐसा अपन आप हो गया। सुझे आशा है कि 
थोंडा विचार दरने वाले साक्सवारदी यही कहेंगे कि ऐसा उनसे अनजान 
( अनकाशसली ) हुआथा । पर आज जब साहित्यको न्सर्वह्ारा वर्ग की 
लड़ाई का हथियार बनाने की वात कहीं जाती है तब निश्चय ही ऐसा 
रुचेत होकर ( काशसली ) दरने को कहा जाता हैं। यह बात बहुत 
ही स्पष्टरूप में इतनी गछत है कि इस पर हमारा ध्यान ठुरत जाना 
चाहिए | ऐसा होन पर साहित्य साहित्य न रह कर अजञ्न सात्र रह जाता 
है यानी विश्ुद्ध प्रचार। और निश्चय ही काडवेछ जैसे माक्सवादी 
लेखका के निष्कर्ष इसी सर्वह्यरा वर्ग की नेतागिरी और शुद्ध प्रचारवादी 
मनोदबृतच्ति के स्पष्ट च्ोतक हूं। कविता में भावसत्य व्यंजित होता है, वह 
सावमय वस्त्र ह--यद् सब वाते ( विस्तृत व्याख्या के समय ) कहनी 
निरथंक हो जाती है, जब वह व्याख्या हमे ऐसे निष्कर्यों पर पहुँचा कर 
छोड़ देती है | 
वास्तव में यधा्थवाद के पहिले समाजवादी” जोड़ना कुछ बहुत 
उचित नहीं प्रतात हाता क्योकि इससे निश्चयपूर्वक एक राजनीतिक मत की 
प्रधानता व्यक्त होती है। इससे केवछ सामान्य सामाजिक भावना 


है| र्ै 


नगर 
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नहीं वरन्‌ एक राजनीतिक मत की पूरी विचार परपरा व्यक्त होती है । 
यत्रपि देशकाल के अनुसार हर चीज के बारे में हमारी धारणा में थोड़ा 
बहुत परिवर्तन होता है पर उसका नाम वही बना रहता है, इसी प्रकार 
यथार्थवाद केबल यथा्थवाद भी बना रह सकता है या बदि कुछ जोड़ना 
आवश्यक ह। हो तो 'नया? शब्द जोड़ने से मी काम चल सकता है। ऐसा 
होने पर इस पद की साहित्विकता शायद पूरी तरह बनी रहती । पर 
जो नाम घ्वछ पड़ा उसे बदछना कठिन होता है, इसलिए, साहित्य की 
टुष्टि से मार्यिकता यदि बनाए रखना अर्मौष्ट हो तो समाजवादी यथार्थ 
बाद की व्याख्या अधिक उदारता और व्यापक दृष्टिकोण से करने की 
आवश्यकता होगी। कोई भी उच्चकोटि की रचना सोलहआने वाह्मार्थ 
निरूपिणी मही हो सकती, टेखक को अंतर्दृत्चि का प्रभाव उस पर 
अनिवार्यतः पड़ेगा ही। कविता चाहे किसी वाद की हो पर उसमें 
इंद्रियानुभूति ओर कब्पना दोनो का योग होगा । इंद्रियानुभूति अहण करने: 
और कब्पना करने में ठेखक के आपने व्यक्तित्य की हाथ वा रहेगा । 
अतः किस मतवाद से बाहर निकले बिना भ्रथार्थ का वास्‍्तविक और 
मार्मिक रूप साहित के मीतर प्रश्ठत करने प लेखक को बड़ी कठिनाई होगो । 
साप्यिद. जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिखितियां का 
ख्िन्रण करत में नवीन कवि विशेष प्रह्गत हं। काव्य भ॑ सामयिक 
जीवन की ओर यह झकाव भी भारतेंदु और बिविंदी 

सासग्रिफ रूमस- युग की हो प्रदृूत्ति है. पर समकाछीनता के प्रति: 
स्याओ के #ति. इतनी व्यापक जागरूकता पहले नहीं थी। समाज 
जागहल्ता के प्रति किसी विशेष दृष्टि से आकृष्ट होना आर 
उसकी अवस्था का निरीक्षण करने का ऐसा 

उपक्रम प्हो नहीं हुआ था । जीवन और काव्य को अधिकाधिक घनिष्ठ 
बनाने त्र। जो चेष्ट हुईं उसकी अशसा होनी चाहिए। पर साथ 
ही इस बातपर ध्यान देना चाहिए कि सामयिक्क जीवन की व्यंजना,, 
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मनुष्य होने के नाते हमारे छिए जितनी उचित और आवश्यक है उतनी 
ही जीवन के नित्यस्वरूप की अभिव्यक्ति भी। इसके अतिरिक्त एक 
ब्रात और है। किसी प्रकार के विशेष मत के अनुसार सामयिक 
परिस्थितियों को देखने से काव्य का रूप प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि 
उन अवखाओं की वासविंक अनुभूति के बिना सचाई आ ही नहीं 
सकती | साहित्य ओर राजनीति दोनो ही मनुप्य की उच्चकोटि की दो 
कार्ययणालियों हैं पर साहित्य के भीतर अनेकानेक नीतियों का समाह्यर 
हो जाता है क्योंकि जीवन के सभी अड्भों पर उसकी समान ममता होती है । 
उसका हृदय विद्या होता हैं, अतः मनुप्य की सभी कार्यप्रगालियों ओर 
व्यवेस्थाएँ उसके अंतर्गत प्रश्नय पाती हैं | एक ही परिश्थिति में पड़कर 
राजनीतिज्ञ अपनी नीति निर्धारित करता है और साहित्यकार उसका अनुभव 
याप्त करके रचना करता हैं। सामने जो परिखिति है उसपर 
ध्यान दोनों ही देते हैँ पर दोनों दो प्रकार के प्रभाव ग्रहण करते 
ओर दो प्रकार के कार्य करते हैं। साहित्यकार उसका अनुभव कराना 
चाहता है और राजनीतिज्ञ अपनी नीति के अनुसार विवेचन करके 
अपने निष्कप उपखित करता है। यही अंतर है। अनुभूति का पथ 
अदृग करके सामयिक जीवन की विविध स्थितियों का चित्रण करना 
साहित्यकार के जीवित रहने का प्रमाण है। युग के ग्रति अपने कर्तव्य 
का पाछन है । यह दूसरी बात है कि सामयिकता के अतिरिक्त एक जीवन 
की अखंड परंपरा भी है जो अपेक्षाकृत सूक्ष्म, युग-युगतक बनी रहने 
'वाढी और विशेष महत्वपूर्ण है । 


कुछ लोग काव्य को वैसा ही समझ्ष छेते हैं जैसा दैनंदिन जीवन का अयय 
“उपयोगी कार्य। इसके फल्खरूप काव्यके विपय में अति सामान्य घारगा 
कं िदयका जाती है ओर वह निश्चित रूप से कुछ विचारों के 
घारणां प्रचार का साधनमात्र बनकर रह जाता है। विभिन्न 
वसरोंअ पर कामचछाऊ गीत तैयार कर गाने की जो 
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परंपरा असम्य औस्अशिक्षित जातियों में अब तक चली आती है उससे 
काव्य का आदर्श नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । शताब्दियों के जीवन- 
विकास के 2602 आदिम प्रवृत्ति को सामने छाने का उपदेश देना 
काव्य के परिष्क्ृत खरूप को मट्यामेंट करने का ही उपक्रम है| पर इस 
प्रकार की चर्चा कोई विशेष अर्थ नहीं रखती । जीवन का प्रवाह सहसों 
वर्ष पीछे की ओर मोडकर नहीं ले जाया जा सकता | इतनी साधना 
के बाद काव्य को जो संस्कृत रूप मिला है उसकी रक्षा और परिष्कार 
का ही उद्योग हो सकता हैं। उसे नीचे की ओर नहीं ढकेला जा सकता | 
बौद्धितता और व्यंग की प्रवृति नवीन काव्यधारा में बढ़ 
रही है। हिंदी साहित्य में नाव्ककार श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र 
ने बुद्धिवाद का सूत्रपात किया था पर उनको और 
बौद्धिकता और वर्तमान कवियों की विघारम्रणालियों मिन्न हैं । 
व्यंग इस समय बौद्धितता के तीन रूप काव्य के 
भीतर दिखाई देते हैं। कुछ रचनाओं में कतिपय 
विच्चास्मात्र संकलित कर दिए जाते हैं। ये विचार भी एक विशेष 
राजनीतिक संप्रदाय के ही मतानुकूछ होते हैं। कहीं-कहीं अन्य मतों ओर 
मतावलंबियों का खंडन और निषेध भी रहता है। खंडन, निषेध और 
सुधार की इच्छा बौद्धिक स्तर पर पहुँचकर व्यंग का बाना धारण कर 
केती है। इस प्रभार के व्यंग का भी प्रवेश प्रगतिवादी काव्यधारा के 
भीतर हुआ है | प्रथम दो प्रकार को बौद्धिकता तो काव्य की मावात्मिका ृष्टि 
से फाल्तू ही ठहरती है क्योंकि अनुभूति पक्ष के अमाव में कविता अपना 
प्रभाव ही खो बैठती है और उसका वास्तविक लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता | 
बौद्धिक दृष्टि के फलखखरूप जो व्यंग का अविर्भाव हमारे काव्यक्षेत्र 
में हुआ है वह अवश्य ही एक नवीन रूप लेकर | पुरानी कविता में 
यत्रतत्र हास्य और व्यंग का विधान मिल्ता है, पर अधिकतर कहीं वो 
उसका उद्देश्य झद्ध मनोरंजन है और कहीं व्यक्तिगत आक्षेप | पर 
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नवीन काव्य में सामाजिक सुधार की ही भावना से व्यग व्यंजित होता 
है; अंग्रेजी में तो व्यंग की परम्परा चासर से चढी आती है और 
समय-समय पर उसका पूरा विस्तार हुआ है पर हिंदी-व्य में इसकी 
कमी रही है | इस ढंग की कविताएँ मस्तिष्क से उदयूत होकर मस्तिष्क 
ही पर प्रभाव डाछतों हैं। पंतजी की आम्या? में व्यंगव्ृत्ति के नवीन 
उत्थान की पूरो सचना मिलती है। अन्य कवियों ने भी व्यंगात्मऋ 
स्वनाएँ की हैं| पर निराछा जी के 'कुकुरम॒ुप्ता सग्रह में तों इस का 
का विशद्‌ विस्तार दिखाई देता है। इस प्रकार की रचनाओ में 
कथात्मक प्रसंगों के रहने से अधिक रोचकता ओर मार्मिकता आती 
है। सच पूछिए तो यह ब्यंग को विशेषता कहानी-उपन्यास के क्षेत्र 
के लिए अधिक उपयुक्त है। पुराने हास? से यह ब्यंग पृथक है । 
हास! का रूक्ष्य होता है हृदय, उसके द्वारा उल्लास का संचार किया 
जाता हैं; पर व्यंग चुटकी लेता है। कमी-कभी हृदय को छ्षुब्ध भी कर 
देता है। हासः के प्राचीन आल्ंव्न अधिकतर 'मूर्ख! होते हैं पर व्यंग के 
विषय प्रायः बुद्धिविशिष्ट अहंवादी, झूढ़िवादी या समाज । इस बुद्धिग्रधान 
युग में व्यंग का प्रसार काव्य के भीतर भी हो यह खाभाविक हा 
' है। इससे बद्यवि काव्य का वास्तविक छक्ष्य--छद॒य को पूर्ण प्रभावित 
करना--तो नही पूर्ण होता पर मस्तिष्क चमत्कृत अवश्य होता हैं । 
क्षोाम ओर दुःख प्रकट करने के छिएः भी ऐसी रवनाएँ बड़े काम 
की हं। सुधार के लिए इनका अच्छा उपयोग हो सकता है| पर 
अश्नम व्यक्तियों के हाथ में पड़कर, सीमा का उल्छघन कर, अच्छी वम्तु 
भी बुरी वन जाती है। अतः संबम ओर शिष्टता पर वरावर ध्यान 
रखकर घचढने से ही उत्त उच्छुड्डछता का पुनः आविर्भाव नहीं हो पाएगा 
जिससे थोडे ही दिन पहले कुछ नवीन रचनाएँ ब्रस्त थीं | (च्यंग के रचना- 
प्रक्रिया संबंधी बेशिएय के लिए 'कछा पक्ष? शीपक अध्यायदेखिए ) | 
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ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार, 

तुम खोल सको मानव-उर के निःशब्द द्वार, 

वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्‍या अलंकार १ 
प्रगतिवादी रचनाएँ: सामान्य जनसमूह से संबद्ध है। वे उन्हीं पर! 
और “नहीं के लिए? लिखी जाती हैं--कम से कम सिद्धांवतः यह माना 
ही जाता है। जब सामान्य जन के लिए रचनाएँ होनी 
कला प्वाहिए. तब यह आवश्यक है कि वे इतनी सरल हों कि 
शोर जन-प्माज सभी उन्हें समझ सके | इसमें संदेह नहीं कि अभिव्य- 
ज्ना पद्धति और भाषा की दृष्टि से कुछ नवीन रचनाओं 
में अपेक्षाकृत सरढता अवइ्य दिखाई देती है। छायावाद! की दूराज्ढ 
कल्पना? और 'दुरूह कलात्मकता? को छोड़कर वर्तमान रचनाकार सरलता 
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के मार्ग पर अग्रसर हो रहें हैं। जो लोग अभिव्यंजना को ही सब्र कुछ 
नहीं मानते और घमत्कार के भी विशेष प्रेमी नहीं हैं वे इस नवीन 
प्रवृत्ति को अवश्य ही उपेक्षणीय नहीं मानते | 

प्रगतिवादी कवियों का कहना है कि हम काव्य की आदर्शात्मक 
सौंदर्य सत्ता को दैनंदिन जीवन की यथार्थ भूमि पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं । 
काव्य का रूध्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होना भी हे 
ओऔर इस पर ध्यान देना वर्तमान कवि की ईमानदारी की पहली शर्त हैं । 
ऐसा करने से भाव-सोदय्य प्वाहे कम प्रस्कृटित हो पर सामाजिक छाभ 
कई हैं। पहले की अपेक्षा आज के कवि बोद्धिक रूप से अधिक सजग 
ओऔर राजनीतिक चेतना से सम्पन्न होना अत्यावध्यक बतलाते हैं। इनके 
अनुसार काव्य भावात्मक वस्तु ही नहीं वरन्‌ मस्तिप्क पर भी बेसा ही 
अधिकार रखने वाली वस्तु है जैसा कि हृदय पर | 

जो हो, जहाँ तक काव्योचित सरलता छाने का प्रश्न है, कतिपय 
नवीन कवियों का प्रयत्त सराहनीय अवच्य कहा जायगा । यदि अधिकांश 
लोग अब भी साहित्य-स्वना समझ नहीं पाते हैं तो इसमे हमारे वेश की 
अशिक्षा का मी थोड़ा बहुत हाथ है। शिक्षितों की वात तो जाने 
दीजिए, निरक्षरों के अनुपात में साक्षर ही कितने हैं| अतः कुछ प्रगति- 
वादियों ने रचना को सुबोध बनाने का जो उद्योग किया है उसकी 
प्रशंसा होनी चाहिए.। पर सरलता? साध्य नहीं साधन हैं। सरलता? 
का अर्थ स्पष्टयाद या शुप्क इतिद्ृत्तात्मकता काव्य के क्षेत्र में न तो 
कभी समाह्त हुई है ओर न होगी। सरलता छाने का तात्पर्थ यह 
कंदापि नहीं कि रचनाएँ व्ल्कुल नीर्स और गद्यात्मक हो जायें। 
ऐसी विक्षत कृतियों का कोई मी मूल्य नहीं। पद्मात्मक होकर भी वे 
साहित्व की सम्पत्ति न मानी जा सकेगी, उन्हें साहित्यिक गद्य भी तो 
न कह सकेंगे | 

शी की दृष्टि से विचार करने पर वर्तमान काब्ब-घारा में तनी 
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मुख्य प्रणालियों दिखाई देवी हैं--वर्णनात्मक, उद्घोधनात्मक और 
विचारात्मक | वर्णनात्मक शैली से हमारा वात्वय है 
तीन प्रयुख् कथात्मक प्रसंगों और इच्यो के वर्णन से | यद्यपि इस 
शेलिया.. शैली का काव्यात्मक प्रयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ 
है पर मेरे विचार से प्रगतिवाद्‌ के लिए. यह शैल 
बहुत काम की है। अभी इस शैली का प्रगतिवाद के भीतर विकास हो 
रहा है। पंतजी की “वे आँखें! इसी प्रकार की रचना है। पर व!स्तविकी 
वांत यह है कि उनकी दृत्ति इस प्रकार की रचनाओं में र्मती नहीं। 
“वे आँखे! नामक कविता में जिस किसान की करुण दशा का वर्णन है 
उसे यदि कुछ और व्योरे के साथ प्रस्तुत किया गया होता तो संभवतः 
अधिक मामिक प्रभाव निष्पन्न होता। 
वर्णनात्मक रचनाओ में कहीं तो कोई कथा-प्रसंग रहता है और 
कही निम्नवर्ग के जीवन का कोई शब्दचित्र मात्र | “निराला? जी यत्रपि 
किसी वाद? के घेरे में बंधकर रहनेवाले नहीं हैं तथापि इधर उन्होने 
अनेक नए ढंग के ग्रयोग फ़िये हैं। कुत्ता मोकने छूगा? 'डिप्टी साहब 
आये? वर्षा” आदि उनके अच्छे शब्दचित्र हैं। बहुत से प्रगतिवादी 
कवियों में इस प्रकार के शब्द्चित्र लिखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
ऐसी रचनाओं में कहीं करुणा, कहीं क्षोम, कही उत्साह और कहीं 
मार्मिक व्यंग सामूहिक रूप से व्यंजित होता है। इस तरह की रचनाओ 
में व्यंजगा का अच्छा चमत्कार मिलता है। उच्चवर्ग की सुखसंपदा 
और दलित वर्ग की विपदा में वेघम्य निरूपित करके विघार की तीव्रता 
उत्पन्न करना भी नवीन कवियों की वर्णनात्मक रचनाओ का एक ढंग 
है। किसी रखना में यत्र तत्र इस प्रकार की विषमता दिखाने की प्रदृत्ति 
तो पहले की ही है. पर कुछ कविताएँ ऐसी दिखाई देती हैं जिनका 
प्रतिपाद यह विरोधनिरूपण ही होता है। इनमें सर्वत्र दीन-जनो का 
दुःख और विषाद ही नहीं चित्रित रहता है . बह्कि उनका मनोवछ और 
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उनकी शक्ति भी प्रकाश में छाई जाती हैं, जैसे 'दो जीवन” में--- 
कली निगाह में पढी, 
हिली-डुठी कपोल में; 
हृदय अदेश में खुली, 
तुली हँसी की तोछ में ॥ १॥ 
गरस' गरम हवा चढ़ी 
अशांत रेत से भरी; 
हरेक पॉखुरी जी; 
कली न जी सकी-मरी ॥ २॥ 
वबूठ आप ही पत्ा, 
हवा से वह न डर सका; 
कठोर जिंदगी चला, 
न जल सका-न मर सका || ३ ॥ 
“केदारनाथ अग्रवाल 
उद्वोधनात्मक शैली के अंतर्गत भावावेश की आकुल व्यंजना 
ओर देशके तर्णों एवं अ्रमजीवियों की संबोधित कर छिखी गई 
कविताएँ आती हैं। इसी के भीतर जन-गीतों को भी समझना 
चाहिए। जब तकीकोई आंदोलन व्याप्त नहीं हो जाता, जब तक संघर्ष 
था संक्राति का समय रहता है तब तक यह शैली चलती है. और 
वाद में भाप से आप छत्त हो जाती है। जो हो, प्रगतिवादी काव्य 
के भीतर जनगीतों की परिपाटी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये 
गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सहज ही समझा ओर गाया जा सके। पंतजी 
की श्रमजीवियों का राष्ट्रगान अच्छा वन पड़ा हैं पर सरढता की दृष्टि 
से संभवतः बह प्रगतिवादियों के विशेष अनुकूछ न जान पड़े । भाषा 
उसकी तत्सम अधान है और कलात्मकता ऊँची । इधर नवीन कवियों 
ने ऐसी अनेक यचारात्मक्क रचनाएँ की हैं, जिनमें नरेन्द्र शर्मा को 
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विशेष सफलता मिली है। इनके जनगीतों में सरलता, प्रवाह और पूरी 
गेवता मिलती है। इन गीतो में जोशीली प्रच्चारात्मक वाक्यावलियों यहों 
से वहाँ तक गुग्फित रहती हैं | एक नमूना देखिए--- 


हाथ हथौड़ा छिए हुए हैं , 

सनन्‍्मुख आ सकता है कोन २ 

छोहे की दीवार हमारी , 

हमें हिछा सकता है कोन 
सुनो, साथियों ! अमरीका के 
शहर शिकागो की है बात , 


ओलछों-सी गोलियाँ चली थीं , 
हुई खून की थी बरसात ! 
फिर आवाज बुलंद करो सब- 


इन्कछाब, फिर, जिंदाबाद ! 
हो बरबाद सरमायादारी , 
इन्कछाआब, . जिंदाबाद ! इन्कछाआज जिंदाबाद ! 
पर जहाँ केवछ शब्दों की पुनराद्ृत्ति से प्रवाह छाने ओर जोछ 
उभाड़ने का प्रयत्ष किया जाता है वहाँ वह हास्यास्पद हो जाता है--- 
(१ ) काटो काटो काटो करबी 
मारो सारो मारो हँसिया 
>< >८ ५4 4 
धीरज और अधीरज क्या है 
कारज से बढ़ धीरज क्या है 
पादोी पाटो. पाटों धरती 


काटो. काटो. काटों करबी 
( कटठुई का गीत--केदार ) 
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(२) आगे, आगे, आगे, आगे सर्रोता है ! 
खोये, सोचे, मैदानों को थरराता है ! 
आओ, आओ, आंजो, अर्रेता है ! 
जीतो, जीतो, जीतो, जीतो, नर्खता है !! 
( गरी नाछा--केदार ) 
कुछ जनगीतों में यत्रतत्र काव्योचित भावात्मकता भी अवश्य 
झलक जाती है। सामयिक दृष्टि से इनकी जो उपयोगिता है उससे 
भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर इससे आगे बढ़कर जब इन्हे 
काव्यसंपत्ति मानने का आग्रह होता है तमी कठिनाई उपस्थित होती 
है। इसमें संदेह नहीं कि कुछ जनगीतो में सामान्य पाठकों को ग्रभा- 
वित करने की शक्ति होती है। नरेबत्ध छर्मा के 'बुछावाः की कुछ 
पंक्तियों देखिए । 
एक ओर जंजीर, दूसरी-- 
ओर पड़ी है तेग दुधारी! 
जो चाहे ले, आगे आ तू! 
जो चाहे ले, हाथ बढ़ा तू 
देखें किसे गुलामी भाती 
ओर किसे आजादी प्यारी ? 
५. ».. एक ओर जंजीर० 
दॉये-वॉँये रुस-चीन, दोनों 
साथी छड़ते. जमकर 
तेरे वाजू में भी दम तो 
आज न मर भिटने का गसकर | 
आ, रे दीरन ! साज किये आ, 
तूने ही क्‍यों हिस्मत हारी! 
एक ओर जंजीर० 
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विचारात्मक शैली उन रचनाओं की है जिनमें कुछ विचारों का 


अतिपादन हो कवि का सख्य उददेदय होता है। नवीन काव्यधारा मे ऐसी 
रखनाएँ पयात मात्रा में देखी जा सकती हैं 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भाषा की दृष्टि से सिद्धांतःः नवीन 
फंवियों का उद्देश्य सरखता और सुबोधता छाना है। इस दृष्टि से पंत 
रामविलास शर्मा, केदार, समन और नरेन्द्र की कई 
भाषा की सरछता रचनाएँ उल्लेलनीय हैं। सरलता, अभिव्यंजना की 
सुबोध शेल्ी ओर सरल भाषा के प्रयोग द्वारा 
लाई जाती है। सरल भाषा का प्रयोग भी दो तरह से हो सकता 
हं--एक तो शिष्ट-प्रयुक्त सरक शब्द योजना द्वार और दूसरे व्यावह्यरिक 
भाषा के शब्दों के प्रयोग द्वारा । सुमन जेसे कवियों मे पहले तरह की 
सरलता मिलती है ओर केदार जैसे कवियों में दूसरे तरह की भी । फलतः 
छिन, धनि, बिसरना, पगही, पागुर, छोपना-छापना, विलमना, साइत- 
कुसाइत, गोरसी, सेवर, ओधाना, पोते पनेथी, चना-चबैना, भिसार जैसे 
कितने ही ग्रामीण शब्द और राजनीतिक क्षेत्रों म॑ प्रचलित यकुम मई, 
सरमायादारी जैसे उदूं शब्द नई कविता में रहीत हो गए 
पर सीधघेपन ( व7807688 ) का ध्यान रखकर बहुत सी 
ऐसी रचनाएँ निर्मित होती हैं जिनमें काव्य का किचित अंश विद्यमान 
नहीं रहता । असल में भाषा में सरलता छाने को बात 
सीधापन . छायावाद की दुरूहता को ही ध्यान में रखकर कह 
गई समझना चाहिए क्‍योंकि व्यवहार म॑ थोड़ी ही 
रखनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनमें यह विशेषता दिखाई देती है। यदि 
सर्वसामान्य के लिए रचना को सबोध बनाना है तो जनता को भी 
शिक्षित करना आवश्यक है। कविता को ही सीधी (4रा।2०% ) से 
सीधी बनाते जाना उसके खरूप को ही विकृत करना है। इसौलिए श्री 
रामविलास शर्मा को यह कहने के बाद कि प्रगतिशील कवि के लिए 
भाषा को सरल और सुबोध बनाना आवश्यक है |” यह भी कहना पड़ा 
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कि “भाषा के किसी आदर्श को मी अमर नहीं कहा जा सकता | भावों 

ओऔर विप्वारों के अनुकूछ ही भाषा का रूप होना चाहिए |” पहली बात 

सिद्धांत की है और दूसरी बात अनुभवसम्मत | यह बात स्मरण रखने 

की है कि काव्य में सरलता और खच्छता छाना एक वात है और  ' 
सीधघापन ( 4ा78067688 ) छाना दूसरी वात | 


प्रगतिवादी रचनाओं में उपमान रूप मं जो वस्तुए छाई जाती हैं 
उनमें भी बहुत कुछ नवीनता दिखाई देती है। भाव की प्रेंषणीयता 
की दृष्टि से काव्य में अग्रस्तुत विधान का बहुत 

अप्रस्तुत विधाव महत्व है। साधारण बातचीत में भी छोग अप्रस्तुत 
का प्रयोग करते हैँ | बात यह है कि मनुष्य कब्पनाशीछ 

प्राणी है, अतः भावों को तीत्र करने के लिए वह अपनी कब्पनाशक्ति 
का सहारा प्रायः लिया करता है। सीघे-सीवे कोई बात कह देने से हमारा 
मन नहीं भरता ओर कभी-कभी उसका ग्रभाव भी उतना गहरा नहीं 
पड़ता जितना कि हम घाहते हैं, इसलिए कुछ घुमा फिराकर बहुत सौ 
बातें कही जाती हैं। आप देवता हैं', 'उसके नेत्र दरिण जैसे हैं? और 
“वह उल्लू हैः--इन सभी कथनों में कल्पना के योग से भाव कितने 
स्पष्ट और तीत्र हो गए हैं। आप बड़े सजन, सचरित्र और श्रद्धेंय हैं-- 
यह कहने से मन नहीं भरा तो कह दिया आप देवता हैं। उसकी 
थोखें वड़ी-बड़ी, चुलबुली ओर सुन्दर हैं--इस प्रकार सीधे कह देने में 
वह वात नहीं आती जो यह कहने में कि उसके नेत्र हरिण के समान 
हैं। वह बड़ा मूल है, यह कहने से मन की खीझ पूरी नहीं हुई तो 
कह दिया--बह उल्हू हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार के कथन से 
मन के भाव बहुत ही स्पष्ट और तीत्र रूप में प्रकट होते हैं। 
इसमें हमारी सहायता करती है कल्पना । कवि-कर्मका संबंध मुख्यतः 
भावों से ही होता है अतः कब्पना उसकी एक विशेष शक्ति है। कव्पना 
द्वारा छाए गए अप्रस्तुतों से जहाँ भावों के उत्कर्ष में सहायता मिलती 
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है वहाँ वात को थोड़े में कह देने में मी। कव्पना जिन अग्रस्तुत रूपों 
का विधान करती है उनमे और प्रस्तुत वर्ष्य वस्तु मे रूप या धर्म की 
समानता रहती है। अप्रखतुत रूप में जो वस्तुएं छाई जाती है उनमें 
कुछ न कुछ प्रतीकत्व या भावना जागने की शक्ति निहित रहती है। 

यह भावना जगाने की शक्ति किसी वस्तु में दीघकाल के साहबर्य के 
पश्चात्‌ आती है। कमल, प्रभात, उषा, घंद्र, सूर्य, अभि विभिन्न प्रकार के 
भाव जाग्रत करते हैं । बहुत दिनो के साहप्चर्य के कारण मनुष्य जाति के 
भीतर इन वस्तुओ के प्रति कुछ विशेष प्रकार के संस्कार बन गए हैं। 
ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता 'जाता है, भावों और बिचारों में 
परिवर्तन होता जाता है ओर नवीन वस्तुएँ हमारे सामने आती जाती 
हैं वो तयो काव्य के भीतर अग्रस्तुत रूप-योजना का क्षेत्र बढ़ता जाता है' 
इसमें संदेह नहीं पर इसके साथ ही साथ “संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने? 
के विवेक की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। बात यह है कि कब्पना 
की सहायता से जो उपमान लाए जाते हैं उनका लक्ष्य होता है. भाव 
प्रेषित करना । भाव प्रेषित करने की जितनी ही अधिक शक्ति उपमान 
में होगी वह उतना ही अधिक काव्योपयुक्त होगा। भाषा प्रतीकात्मक 
ढंग से हो माव प्रेषित करती और पाठक के मन में अनुभूति जगाती 
है। मन पर प्रभाव डालने की प्रक्रिया में काव्य की भाषा शब्द की 
शक्तियों और ध्वनि ( 30770 ) से काम लेकर या तो मूत्त भाषनाएँ 
प्रेषित करती है या माबों का अनुमव कराती है। अतः उपमानों के 
द्वारा ये कार्य होने ही चाहिए। साहझ्य या साधम्य के आधार पर आए 
उपमानों में यदि प्रतीकत्य या भावना जगाने की शक्ति भी हो तभी वे 
पूर्ण काव्य-सम्मत माने जाते हैं। पुरानी कविता में आए. कितने ही 
उपमान स्थूछ साम्य पर आधारित होने से मावानुभूति म॑ सहायक, या 
पूरी तरह सहायक नहीं हो पाते |: सच्चे कवि इन सब बातों का ध्यान 
रखकर ही उपमानों की योजना करते हैं | 
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उपयुक्त अग्रस्तुत योजना से भाव-व्यंजना केसे सशक्त हो जाती है 
इसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है। एक ही भाव निम्नलिखित 
दोनों रचनाओं में व्यक्त किया गया है--- 
रहिसन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय | 
स॒ुनि अठिलहें छोग सव, वॉटि न छेहेंकोय ॥ 
“-रहीम 
निकछ भत्‌ वाहर दर्बेंछ आह ! 
लगेगा तुझे हँसी का ज्ञीत। 
हा जल 
पर साहद्य, साधम्य ओर ग्रतीकत्व के सहारे कव्पना ने जो मार्मिक 
भूतिवधान दूसरी रचना में किया है और इसके कारण भाव व्यंजना 
जैसी गंभीर हो गई है वह इतना स्पष्ट है कि अधिक विवेचन की 
आवध्यकता नही रह जाती | 
प्रतिक्रिया के जोश में और प्रयोगशीछता की उमंग में नई 
रचनाओं में अभी ऐसी अपरस्तुत-योजना कम हो पा रही है जिस से भाव 
भी भाँति प्रकाशित हो सकें। इस विपय में पहलछी उल्लेखनीय बात 
यह हैं कि प्रगतिवाद छायाबाद के विरोध में उठा था अतः छाबावादी 
अमृत, वायवी आप्रस्तुत विधान की जगह उसने स्थूछ, मांसल उपमान 
भी छाए और सुन्दर, विशेष ओर कोमछ की जगह कुरूप, सामान्य और 
परुप रूपविधान भी किए। यद्यपि प्रगतिवादी ढंग की रचनाओं में भी 
यत्र तत्र अमूर्त उपमान मिल जाते हैं, जैसे इन पंक्तियों में-- 
सिनेमा के गीत सा यह 
वर्गबद्ध समाज 
गूँजते हे शब्द, जिनका 
अथ केवल शब्द । 
( वर्ग विश्वासी से--रांगेय राघव ) 
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पर आधिक्य मर्त उपमानों का ही है। शायद मांसलता का आग्रह 
सब से पहले प्रचंड रूप में अंचल? की कविताओं में दिखाई पडा था 
जिस सें कहीं-कहीं यौनप्रवृत्ति का प्रकांड प्रदर्शन देखकर सरुचि 
भाग खड़ी होती थी | पर वह बात अब भी प्रगतिवादी रचनाओं के 
भीतर से एकदम चली गई हो, ऐसी बात नहीं । उपसान रूप में ऐसे 
अनेक स्थल भारतभूषण अग्रवाल और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि 
की रचनाओं में बराबर दिखाई देते है । ऊपर सुरुचि की बात कही गई 
हैं, इस से बहुत से नई रुचि वाले छोग नाराज होते हैं और वर्तमान 
समाज की असंगत व्यवस्था में नए ढंग की असंगत रूचि का आविर्भाव 
अनिवार्य मानते हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं-- 
(१) कुत्ता मध्यवर्गे 
कि धरम जोंकें, 
छोड़ सबको, 
पतित वे, 
देंगे न तुझको कीत्ति भी निव्योज' ***** 


(२) संस्कृति की अभिजात हँसी का 
धोखा नंगा, 
अहंँ छीनता की खुल पड़ती 
कामुक जंघा | 
(३) उल्लू हृरामी के पिल्‍ले थे पूंजीपति । 

कमल, प्रभात, उषा, घंद्र, सूर्य, अग्नि विभिन्न प्रकार के भाव जाग्रत 
करते है । बहुत दिनों के साहवर्य के कारण मनुष्य जाति के भीतर इन 
वस्तुओ के प्रति कुछ विशेष प्रकार के संस्कार बन गए हैं। खमावतः 
दीर्ध साहवर्य के कारण भावना जगाने की शक्ति इनमें अधिक है। 
पर ज्यों-ब्यों नवीन वस्तुओं से हमारा परिचय होता जाता और सानिध्य 
बढ़ता जाता है टों'तयों उनके छिए मी उपमान रूप में गृहीत होने की 
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संभावना बढ़ती जाती है। काव्य के मीतर अप्रस्तुत रूपयोजना का क्षेत्र 
क्रमशः विस्तृत होना खाहिए भी। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बिजली के 
लेंप, कारखाने की चिमनी जैसी न जाने कितनी वस्ुएँ हमारे सामने 
आई हैं| पर अप्रस्तुत रूप भें नई वस्तुओ को सामने छाने के पहले 
इस वात की पूरी परख कर लेनी चाहिए कि ये वस्तु हमारे भावों को 
कहाँ तक उद्बुद्ध करने में सहायक हो सकती हैं। प्रगतिवादियों की 
थ्वृत्ति मुख्यतः वरतुगत ओर यथार्थवादी होने के कारण अनेक नए 
उपमानों का काव्य क्षेत्र में आगमन हुआ है। नए उपमान छाने भें कहीं 
तो कविंगण नवीनता छाने में ही अधिक दत्तचित्त दिखाई देते हैं और 
कहीं यथार्थ भावविन्यास पर भी उनकी दृष्टि रहती है | कुछ नए ढंग 
की अप्रस्तुत योजनाएँ देखिए-- 
(१) कोयले की खान की 
भजदूरिनी सी राव 
बोझ ढोती तिमिरका 
विश्रांत सी अबदात. .. 
(२) भरे दर्जी हूँ, 
नहीं हूँ में रफूगर 
यात्रा के छंद जब में जोड़ता हूँ 


वे पथिक के गीत बनते जा रहे हैं... , .. 
( रांगेय राधव ) 


(३ ) चल रहे देवता थे 
ढेला-सी बड़ी वड़ी आँखें लिए ... 
( ४ ) अधिकांश जनता का 
रही की टोकरी का जीवन है; 
संज्ञाहीन, अर्थद्दीन, 


बेकार, चिरे-फटे टुकड़ों-सा पड़ा है ! 
ड्फैड़ हर है ( केदार ) 
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(५ ) लहू की बूँदाँ-से - 
जलते हैं बिजली के बरब सून्ती सड़कों पर,-छाल छाछ। 
हे ( रामविछास शो ) 
( ६ ) मटक मटक मुँह बिचकाती हैं पथ पर पागल 
बूढ़े स्तन छटकाए नंगी भाग्य-देवता 
फूटे बर्तन-सी तिरस्कृता जब मानवता 
(७ ) दो छालटेन से नयन दीन; 
५ है 4 ८ 
लकड़ी का खोखा वक्ष रिक्त. .. 
( मुक्तिबीध ) 
(८ ) लेखनी ही है हमारा फार 
धरा है पट, सिंधु है मसिपात्र 
तुच्छ से अति तुच्छ जन की जीवनी पर हम लिखा करते 
-कहानी, काव्य, रूपक, गीत. . « 
( नागाजुन ) 
इन उदाहरणों से कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात तो यह 
है कि नई कविता के उपमान अधिकतर नरक्षेत्र के हैं| पहले के अधिकांश 
उपमान प्रकृति-क्षेत्र के होते थे, प्रततिवादी कविता के उपमान अधिकतर 
नागरिक जीवन से संबद्ध या निम्नवर्गीय आमीण जीबन के हैं। दूसरी 
बात यह हैं कि ये उपमान इस दृष्टि से छाए जाते हैं कि अपनी विशिष्ट 
संबंध भावना के द्वारा ये व्यंजित भाव को पूरी कद्ठता से सामने छा सकें | 
तीसरे, उपमान छुनने में उसकी नवीनता और परपरागत सस्कारो को 
हिला देने की शक्ति का कविगण अधिक ध्यान रखते हैं | इसके अतिरिक्त 
प्रस्तुत का मार्मिक रूप विधान करने अथवा अनुरूप भावमयता छाने की 
चिता उतनी नही की जाती जितनी कि जैसे तेसे मस्तिष्क को किसी 
विचार की ओर उन्मुख कर देने की कोशिश । कभी कभी ऐसा देखने में 
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आता है कि जो प्रचलित उपमान भी वाए जाते हैं वे नए विशेषण-पदों 
के साहचर्य अथवा छंद में आई अन्य वस्तुओं के संनंध के कारण अपना 
पूर्व रूप त्याग कर नए ढंग के अन्य भाव प्रकट करने को विवश किए, 
जाते हैं | अधिकतर अप्रस्ततों के चुनाव में उनकी भावोद्बोधन को क्षमता 
न देखकर उनका अतिनूतनत्व और अति साधारणत्व या असाधारणत्व 
देखा जाता हैं | 

प्रगतिवाद के साथ ही साथ, कुछ आगे पीछे, हिन्दी काव्य में 
आधुनिक मनोविश्छेषग से परिचित प्रयोगवादी कवियों का भी एक दल 
प्बंछ पड़ा था जो पहले प्रगतिवादी आंदोलन के कारण प्रसिद्धि तो नहीं 
प्रात्त कर सका था पर चलता बराबर रहा ओर अब वह अच्छी तरह 
सामने आ भी गया है| इस दल के अगुआ अज्ञेय हैं। कई प्रगतिवादी 
कवि इनसे भी प्रभावित है। अर्थात्‌ अवचेतन मन की अस्पष्ट भावनाओं 
को अस्पष्ठ प्रतीकों द्वारा प्रकट करने ओर स्मृत्युद्वोधन प्रणाढी ( 880- 
0०४७४४०॥ 0 40888 ) द्वारा भाव-श<ंखला को छितरा कर अस्तब्यस्त 
मानसिक स्थिति व्यक्त करने, ओर इसी तरह मनोविश्लेषणशास्त्र के अन्य 
अनेक सिद्धान्तों की सहायता लेकर अर्ध चेतन और अचेतन मन के 
भाव व्यज्ित करने का प्रयास कई प्रगतिवादी कवियों में भी दिखाई 
देता है पर ये सब विशेषताएँ सि इनकी नहीं कही जा सकतीं | 
थे विशेषताएँ वास्तव में मनोविश्छेषण पद्धति से परिच्चित ओर राजनीतिक 
संप्रदाय-निरपेक्ष उस दल का है जिसे प्रयोगवादी कहा जाता है | 

नई र्वनाओं में स्चनाप्रक्रिया संबंधी नवीनता के मूल में बदली हुई 
सोंदर्य चेतना का बहुत बड़ा हाथ है। प्रगतिवादी कवियों का कहना है 
कि सोदय एक गत्यात्मक ओर परिवरतेनशीछ तत्व है। ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के अनुसार सोदय की धारणा भी बदलती रहती है। सोदय 
का एक पक्ष कोमछ और मधुर है तो दूसरा पक्ष कठोर और ककश है। 
आज की विश्ंखक सामाजिक अवस्था में कठोर ओर ककश हमारे 


जीवन में अधिक घुल्यममिला है अतः हमारी रचनाओं में उसका आविभोव 
अधिक खाभाविक है। ये कवि एक नवीन सोंदर्य चेतना उत्पन्न करने 
का प्रयास कर रहे हैं। अब उनके प्रतीकों ओर अप्रस्तुतों द्वारा वास्तव में 

यह सोंदर्य चेतना अथवा भावमयता कहाँ तक आ पाती है यह एक 

प्रश्न है क्योंकि उन अप्रस्तुतों द्वारा भाव पाठक के मन में प्रेषित मी तोः 
होना चाहिए । 


हाँ प्रगतिवादी कवियों के अप्रस्तुत विधान के विषय में यह कहां 

जा सकता है कि वह अधिकतर मूर्त होता है और इस लिये अपेक्षाकृत 

वह प्रायः अधिक स्पष्ट भी है | वस्तु जगत के प्रति एक निश्चित बौद्धिक 

धारणा द्वारा संघटित माव-योजना के भीतर ऐसा होना खाभाविक ही हे । 

5 द्वांते *._ ७ [० कर रे गेने ५ के 4 नवीन $ 

पर अपने सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक सचेत होने और केवछ “नवीन 

दंग का ही ध्यान रखने से दूसरें पक्ष अर्थात पाठक का विचार नहीं 
रद जाता या बहुत कम रह जाता है। 


कुछ नवीन कवियों में अन्योक्ति विधान की प्रद्मत्ति दिखाई देती 

है | इस प्रकार की रखना में प्रस्तुत वर्णन के स्थान पर उससे मिलता- 

जुलता अप्रस्तुत विधान किया जाता हैं। यहाँ सारा 

अन्योक्ति. प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य रहता है। ऐसी रचनाओं का 

सामान्य कथनमात्र करनेवाली रचनाओं से अधिक 

प्रभाव पड़ता है, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए शअआम्या! की 

'खीट पी के प्रति” नामक कविता लीजिए, जिसमें मध्यवर्गीय कुलबधू 
का वर्णन है पर उसका स्पष्ट वर्णन कहीं नहीं हुआ है। 


सीट पी देखने में सुन्दर होती है, बड़े यत्न से उसकी रक्षा की 
जाती है, संपन्न व्यक्तियों की कुलवारी में वह छगाई जाती हेपर ' 
सामान्य रूप से खाने पीने में उसका उपयोग नहीं किया जाता। 
अर्थात्‌ उपयोगिता की दृष्टि से उसका मूल्य विशेष नहीं । ये सारी 
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बातें कुख्वधू के पक्ष में मी घट जाती हैं। इस प्रकार की रचनाओं में 
व्यंग की भी अच्छी योजना की जा सकती है। 
अन्योक्तिपद्वति पर छिखी गई दूसरी रचना छीजिए--कोयले? | 
इसमें अन्योक्ति पद्धति पर श्रमिकों की खिन्नता, दीनता और मछिनता 
-के साथ ही यह दिखाने का प्रयत्ष किया गया है कि अब उनमें 
चेतना आ गई है. ओर वे अपनी दुर्दशा से परित्राण पाने के लिए 
ध्कृटिवद्ध हैं+- 
जछ उठे हैं तन बदन से , 
क्रोध में शिव के नयन से | 
खा गए निशि का अधेरा, 
हो गया खूनी सवेरा। 
जग उठे मुरदे बेचारे ; 
बन गए जीवित अआँगारे। 
रो रहे थें मुँह छिपाए:; 
आज खून्ती रंग छाए । 
“-केदारनाथ अग्नवाल 


इसमें कोयले से श्रमिक का साह्य्य है कुरूपता और मलिनता 
का। साधर्म्य इस बात का है कि जैसे कोयले आग से जछ उठते हैं 
वैसे ही श्रमिक चेतना के उदबुद्ध होने पर उत्साह और क्रोध से छाल 
हो गए हैं। पूरी रचना से यह मी व्यंग्य है कि जो वस्तु इतनी तुच्छ 
है वह भी कर्म की प्रेरणा और उत्साह का संचार होने पर शक्तिमती 
बन सकती है। इस पद में सामान्य कथन की अपेक्षा कुछ आकर्षण, 
कुछ चमत्कार अवश्य आ गया है। अग्रस्तुत के विषय में ध्यान 
“रखने की वात केंबछ यही हैं कि जो वस्तु उपमान रूप में छाई 
जायें उनमें सारूप्य या साधर्म्य-गुण के साथ ही मन को छीन कर 
लेने की. शक्ति भी अवश्य हो। कहने का तात्पर्य यह कि प्रभाव- 
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साम्य पर भी वेसी ही दृष्टि रखने की अपेक्षा है जैसी छायावादी 
कवियों की, सोदर्य-विधान में रहती आई । 
व्यंगका खभाव ग्रतिक्रियात्मक होता है और प्रयोक्ता की थोड़ी 
असावधानीसे भी वह विध्वंसात्मक बन बैठता है; या यह भी कहा जा 
सकता है कि वह अधिकतर विध्वंसात्मक होता ही 
व्यंग विधान है। एक लेखकका कहना है कि, व्यंग शालीन और 
सुखद नहीं हो सकता। यदि उसे अपना अस्तित्व 
बनाए! रखना है तो उसे निष्ठुर, प्रचण्ड और तीक्ष्ण होना ही पड़ेगा, बल्कि 
सम्भवतः कभी कभी ओचित्य की सीमा का उल्लंघन भी करना होगा। 
व्यग लिखने वाछा कवि बहुत कुछ इजलासमें विपक्षी पर आक्रमण 
करने वाले वकील की तरह होता है |? वास्तव में व्यंग आक्रमण करने 
का साधन ही है इसलिए इसकी प्रकृति अलोचनात्मक और विहलेष- 
णात्मक है, सहानुभूतिमूलक और रचनात्मक नहीं। इसका विकास 
बौद्धिक स्तर पर होता है, भावभूमि पर नहीं। व्यंग लेखक अपने समय 
की वस्तुस्थिति को अखीकार करके उस पर वाचिक ग्रह्मर करता है। 
हास्य-लेखक की माति उसका सम्बन्ध मनुष्य की स्थायी और आधारभूत 
मनोबृत्तियों से नहीं होता बल्कि वह अपनी या अपने साथियों कौ 
इष्टि से जो कुछ अनुचित है उसका उपहास करता है, खिल्ली उड़ाता है । 
जिस वस्तु या व्यक्ति पर व्यंग किया जाता है उसे पाठक की दृशि में हेय 
दिखलाना, और कमी-कभी उसे क्षति पहुँचाना भी छेखकका उद्देश्य होता 
है | हास्य तथा व्यग में मूछभूत अन्तर यही है कि प्रथम में छेखक का 
उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन होता है और उसकी दृष्टि सहानुभूतिमूलक । इसके 
द्वारा छेखक पाठकका मन निर्विकार उल्लास से भर देता है ओर मानव- 
खभाव की कमजोरियो को विलक्षण ढंग से सामने छाकर चमत्कृत करता 
है पर व्यंगकार अपने विपक्षी पर इतने जोर से प्रहार करता है कि 
उसका खठाका साफ सुनाई देता है । उसका लक्ष्य जब॒ तक भडीभांति 
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विद्ध नहीं दोता तब तक व्यंगकार को चेन नहीं मिलती | इसलिए व्यंग 
अपने आप में कुछ बहुत उच्च कोटि की साहित्य-रचना नहीं मानी 
जाती है। काव्य की अपेक्षा वह गद्य के क्षेत्र के अधिक उपयुक्त है| 

व्यंग की कसोंटी काव्योपयुक्त भावमयता नहीं, बोडिक नीतिमत्ता 
और तीद्णता हैं| हास्य की भाति न तो उसमें स्थिरता होती है और न 
विशदता । व्यंग अधिकतर आकस्मिक ओर विशेष होता है, सर्वकाछीन 
ओर सामान्य नहीं | इसलिए उसका प्रभाव समसामयिक पाठक पर ही 
पड़ता है। यद अवश्य हे कि समथ कवियों के हाथ में पड़ कर अपनी 
मामिकता और कछामयता के कारण वह कमभी-कमी उपरिनिर्दिष्ट सीमाओं 
को तोड़ कर बहुत कुछ स्थायित्व भी धारण कर लेता है। 

. भावमवबता और कब्पनासोश्वसे हीन और जीवन के आधारभूत 
तत्वों और मनोदेंगों से सम्बन्ध न रखने के कारण यद्रपि काच्य के क्षेत्र 
में व्यंग को ऊंचा स्थान नहीं दिया जां सकता पर इसका एक स्थान 
अवश्य हे । इसकी अपनी विशेषता, इसकी बोडिक वेगमयता, तीक्ष्णता 
ओर यथार्थता में € जिसमें आघात ओर प्रत्याघात की मानसिक प्रक्रिया 
पूरी होती है । 

हास्यके परिवार में पछकर व्यग कुछ संस्कृत जरूर हुआ है, उसने 
थोड़ीं सभ्यता सीख छी हैं पर जन्मगत संस्कार एक दम केसे छूटते | 
परिवार की मर्यादा छोड़कर वह प्रायः अपना ओद्धत्य प्रदर्शित किया 
करता है| जहां तक बनता है ऐसे माके पर आकर हास्य परिस्थिति को 
संभाल लिया करता है नहीं तो शायद व्यंग कभी का साहित्य-क्षेत्र से 
एक दम निकाल बाहर क्या गया होता | 

व्यंग की तीन बहिनें हं--वाग्विदग्घता, वक्रोक्ति और कट्ठक्ति 
वाख्िदग्धता बड़ी बहिन है, बुद्धिमती है ओर भाई की बर्डी सहायता 
करती हैं। अपनी प्रगब्मता, प्रत्युत्पन्नमति ओर ग्रतिमा से वह व्यंग की 
उद्ण्डता पर परदा डाछ कर उसे निरादत होने से ही नहीं बचाती व्कि 
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पाठक की दृष्टि में उसका सम्मान और आकर्षण भी बनाये रहती है। 
नारी-सुलभ कछाप्रियता और प्गल्मता उसमे स्वभावतः विद्यमान है। 
इंसके कारण शिष्ट समाज में ब्यंग आदर का स्थान पाता है| 

इसकी दूसरी बहिन वक्रोक्ति जरा तेज मिजाज की है। इसके साथ 
कोई न कोई भेद क्री बात, कुछ न कुछ रहस्यमयता बराबर लगी रहती 
है। सीधे मुंह बात करना इसे भाता ही नहीं। इसके कथन में विरोधा- 
भास झलकता रहता है। कहती है कुछ और उसका आशय होता है कुछ 
दूसरा ही । इसकी वातें चुभती हुई होती हैं । 


कट्टक्ति मुहंफण औरत है। जब व्यंग कौ हिंस प्रवृत्ति जोर से उभड़ 
जाती है, किसी के मनाये वह नहीं मानती तब भाई की सहायता के 
लिए कट्टक्ति आती है। यह जबान के कोड़े घलाती है। वक्रोक्ति का 
खमभाव इससे इस वात में मिलता है कि यह भी ग्रायः दथर्थक बात 
कहती है--जो कहती है उससे उल्दा उसका मतलब होता है। यह अन्य 
बहिनो की अपेक्षा कुछ गँवार है, सुरुचि का ज्ञान इसे नहीं । कदता इसमें 


अधिक है | 

यहाँ तक तो गनीमत समझिए, पर जब व्यंग विक्षित्त हो जाता है, 
उसके होश हृवास दुरुस्त नहीं रहते ओर वह समान शीलब्यसन वाले 
लेखक सखाजन के वहकाने से गालछी-रुफ्ता देने और भेंड्रीआ करने पर 
उतारू हो जाता है तब बेचारा हास्य तो हार मानकर एक दम अलग हो 
ही जाता है, उसकी तीनो बहिनें भी हाथ समेट किनारे हो जाती हैं । 

आहलंकारिकता छोड़कर यदि सीदे ढंग से कहे तो कह सकते हैं कि 
व्यंग कमी तो स्पष्ट होता है और कभी वाग्विद्र्थता, वक्रोक्ति या कद्ूक्ति 
से युक्त । कछा की परिष्क्ृति और सुरुचि का एकदम अभाव होने पर वह 
भंडोवा मात्र रह जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वाखिद्ग्धता 
और वबक्ोक्ति से पूर्ण व्यंग ही साहित्यिक कोटि में आ सकता है। हिन्दी 
की प्रगतिवादी कविता में देखने को तो उपरिनिर्दिष्ट सभी प्रकार के व्यंग 
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का विधान मिल जाता है पर आधिक्य किसका है, यह वर्त्तमान हिन्दी 
कविताकी गतिविधि से परिचित पाठकों से छिपा नहीं दे | 

,. यह सच है कि थोड़ी बहुत व्यंगमयी काव्य-रचनाएं. हिंदी में पहले 
से भी होती आयी हैं और छायावाद काल में निराढाने कहीं-कहीं 
सामाजिक व्यंग का बहुत मार्मिक विधान किया है, पर किसी सम्पूण 
काव्यधारा की एक विशेषता के रूप में वह प्रगतिवाद के ही भीतर प्रस्फुट 
हुआ है। प्रगतिवाद की ओर आक्ृष्ट होने पर पंत में भी व्यंग की रुचि 

जगी | शआ॥म्या? की कई व्यंगात्मक रचनाएं बहुत अच्छी उतरी है। 
हमारी वष्तेमान सामाजिक ओर राजनीतिक स्थिति में विचारको को व्यंगो- 
क्तियो के विधान का अच्छा अवकाश मिल जाता है। ग्रामीण-जीवन को 
बीड्धिक दृष्टि से देखने वाले पंत को भी वहां व्यंग की सामग्री मिले, यह 
खाभाविक ही है। दो एक उदाहरण छीजिए। कवि देवी-देवताओं के 
भरोसे भाग्य का नाम लेकर बैठे रहने वाले अकर्मण्य आम्तीणों और 
अन्धविश्वासों के आवरण में लिपटे हुए आ्रामदेवता? पर व्यंग करता हुआ 
कहता है--- 


रामराम 
हे ग्राम्य देवता, यथा-नाम ! 
शिक्षक हो तुम, में शिष्य, 
तुम्हें सविनय प्रणाम | 
विजया,  महुआ, वाड़ी, 
गांजा पी सुबह-शाम 
तुम समाधिस्थ नित रहो, 
तुम्हें जगसे न काम ! 
पंडित पंडे, ओजश्ा, 
मुखिया औ! साधु-संत 
दिखतल्यते रहते तुम्हें 
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स्वग-अपवर्ग पंथ ! 
जो था, जो है, जो होगा, ह 


सब लिख गये प्रंथ, 
विज्ञान-ज्ञानले.. बड़े 


दी 


तुम्हारे मंत्र-तंत्र ! 
राम-राम' 


हे म्राम-देव छो हृदय थाम, 
अब जन-खातंत््य युद्धकी 


जगमें धूम-धाम 
उद्॒त जनगण युग- 
क्रांति के लिए बांध छाम, 


तुम रूढ़ि-रीतिकी खा 
अफीम, छो चिर विराम ! 
--पंत 

संसार समय-चक्र के साथ कहाँ का कहाँ पहुँच गया और 
भारत के गॉब अभी 'अनिश्देवों! को पूजा में लीन साधारण कोटि के 
विश्वासों पर टिके जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, रूढ़ियाँ किस प्रकार उन्हें 
पीछे खींचे हुईं हैं. इन सबका उल्लेख जिस व्यंगपूण पद्धति पर हुआ दे 
वह देखने योग्य है। इसी प्रकार सध्याके बाद” 'खीट पीके प्रति? आदि 
रचनाओं में भी कवि की व्यंग इचि बहुत अच्छे ठंग से प्रस्कुद हुई है | 
अपनी सुरुचि-सपन्नता, कछामयता और परिष्कृति के कारण पंत का व्यंग- 
विधान मार्मिक, शिष्ट और परिमार्जित हुआ है। 

व्यंग दो तरह का हो सकता है-व्यक्तिगत और किसी व्यवस्था या 
रीतिनीति के प्रति । व्यक्तिगत व्यंग निकृष्ट कोटिका माना जात है जो 
घृणा और ईर्ष्या द्वारा प्रेरित हीता और व्यवहार में भी इन्हीं की अव- 
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तारणा करता है; पर किसी व्यवस्था के प्रति किये गये व्यंग का उद्देश्य, 
थायः सुधार होता है. या कम से कम अपने विचार से समाज के प्रति 
कल्याण की भावना से युक्त रहता है। प्रगतिवादी कविता भें दूसरे ही 

का व्यंग अधिक मिलता हैं। इसके कई प्रकार ह--सामाजिक, 
राजनीतिक, धार्मिक, ओर साहित्यिक | जहां कहीं व्यक्तिगत व्यग दिखाई 
देता है वहां भी उसका धरातल व्यवस्था-निष्ठ ही होता है | 

रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से, वाग्विदग्घता और वक्रोक्ति आदि के 
अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकार के कछा-उपादानों की सहायता से व्यग 
का विन्यास देखा जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रणालियों का निर्देश किया 
जाता है। 

आज की प्रगतिवादी रचनाओं में अधिकतर सकेतिक विरोध का 
आधार लेकर व्यंग खड़ा होता है, जैसे निम्नलिखित में--- 


जब बाप मरा तब यह पाया 

भूखे किसान के वेठे ने 

घरका मलवा, टूटी खटिया 
हाथ भूमि--वह भी परती। 

चमरोचे जूते का तल्ढा, 

छोटी टूटी बुढ़िया ओऔगी 

दरकी गोरसी, बहता हुका, 

छोहे की पत्ती का चिमटा । 

कंचन सुमेरु का प्रतियोगी 

द्वारेका पव॑त धूरे का, 

बनिया के रुपयों का कजो 

जो नहीं चुकाने पर चुकता । 

दीमक, गोंजर, मच्छर, माटू-- 

ऐसे हजार सब सहवासी, 
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बस यही नहीं, जो भूख मिली 
सोगुनी बाप से अधिक मिली । 
( प्रैदक संपत्ति--केदार ) 
यहां व्यंग का सारा रूप प्रच्छन्न या साकेतिक विरोधपर आधारित है। 
“पैतृक संपत्ति” ठेखते ही हमारे सामने संपत्तिशाली बाप के बेटों 
की पैतृक संपत्ति का दृश्य आ जाता है और दूसरी ओर दरिद्र किसान के 
बेटे की विरासत में मिली विपक्ति दिखाई देती है। इस विरोध भावना 
का निवाह पूरी रचना में अच्छे टंग से हुआ है, पर जहाँ स्पष्ट उछेख 
द्वारा विरोध के आधार पर सपाट व्यंग किया जाता है वहाँ वह उतना 
अच्छा नहीं उतरता-- 

हो रही ईष्यों तुम्हारे भाग्य से 

पर क्या करूँ, 

अभिशप्त ठहरा 

बंघु, मेरे पास भी यदि 

बाप-दादों की उपार्जित भूमि होती 

धान होता बखारों में ' 

८ >< कं 

फिर क्या न में भी 

याद कर प्रथमा, दविवीया 

या ठृतीया ( प्रेयसी ) को 

सात छेदों की रुपहली 

बाँसुरी में फूक भरता 

बेष्णबों की विरहिणी 

वृपभानुजा के नामपर ही सही, 

फिर भी फूंक भरता. . . 

मिकलता चांदी-मढ़ी 
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ससुराल की वह छड़ी लेकर... 
वीचमें में, हरित इयामल 

खेत चारों ओर... 

इलील या अरृलीलछ कुछ भी 
गुनगुनाता मद्रि मुग्ध विभोर । 


( एक भिन्रकों पत्र-नागाजुन ) 


रूपक के सहारे कहीं-कहीं बहुत सुन्दर व्यंग-विधान किया गया है। 
निराला की यह रचना देखिए--- 


तबला दोनों हाथ आया हथियार, 
द्रबारी वीर-राग छाया रहा । 
सुब्होशाम किरन जैसे तारपर 
जीवन-संग्राम हमारा छिड़ा । 
सत्य सिनेमा की नटीसे नाचा, 
पूरब का पाया हिला पश्चिम से, 
दुश्मन की जान आयी आफत में ! 
गली गली गले के गोले दगे । 
( खुशखबरी--निराछा ) 


सिनेमा के प्रचार का मारतीय युवक-समाज पर केसा दुष्प्रभाव पड़ा, 
संगीत की कैसी दुर्गति हुईं, संकटापन्न समाज और देश के अकमेप्य 
युवक किस प्रकार बाजारू गानो में मस्त हो अपना कक्तंव्य भूल बैठे--इन 
सब पर जैसा वक्रोक्तिपूर्ण व्यंग इस रचना में है और रूपक के निर्वाह के 
साथ ही अंतिम पंक्तिमें वर्ण-मैत्री द्वारा जो चमत्कार छाया गया है वह दर्ब- 
नीय है | वास्तव में निराला वर्तमान हिन्दी काव्य के सब्र से अच्छे और 
बुरे व्यंगकार हैं| ब्यंगकी कलांका उत्कर्ष, दोनो ही दिशाओं में इनको 
रचनाओं में खूब हुआ है। 


फेल पक्ष श्ष्ष्‌ 


इसीसे मिल्ता-जुलता, रूपकामासपर आधारित, कांग्रेस सरकार 
के प्रति एक कम्युनिस्ट व्यग इस प्रकार है-- 

अंग्रेज करा गये ब्याह, 

अब “आजादी” सिर तुण्हारी है, 

हम आजादी के आशिक हैं 

गद्दार तुम्हारी आंखों में । 


( नया साहित्य--मई १९४९ ) 
इसी ढंग से मिल्ता-जुरूता व्यग-विधान इन पंक्तियों में भी है जिसमें 
अपने प्रतिदवन्द्री शासनारूढ राजनीतिक दलकी आलोचना की गई है--- 


आजादी की कलियाँ फूटीं 
पाँच साल में होंगे फूछ। 
पाँच साल में फल निकलेंगे, 
रहे पंतजी झूठा झूल। 
पाँच साल कम खाओ भैया, 
गम खाओ दस-पंद्रह साल--- 
अपने ही हाथों से झोंको 
यों अपनी आंखों में धूल । 
आजादी की कलियाँ फूटीं, 
पाँच साल में होंगे फूछ। 
( 'जनवाणीः अगस्त ४९ की एक टिप्पणी में उद्धृत ) 
प्रसंगगर्भत्व छाकर भी व्यग की योजना करने का प्रयास कुछ 
रचनाओं में दिखाई देता है--- 
(१)जाने क्या क्या है छुपा हुआ. 
सरकार तुम्हारी आंखों में, 
झलका करता है रामनराज्य का 
प्यार तुम्हारा आंखों में। 
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मनचाही भागी जमानतें 
जब चांहा धावा बोल दिया, 
सी सम-सम” ताला बंद हुआ 
सी सम-समभ? ताछा खोल दिया। 
चालीस चोर का खेल प्रेस- 
अखबार तुम्हारी आंखों में। 
(२) आजादी को गंग समायी 
अटली की उलझी लछट में-- 
वंजर, ऊसर, परती धरती 
पड़ी हुई है जसकी तस, 
पीते हैं नेता निचित हो 
घोलघोल पहले का जस। 
कहीं-कहीं शब्दप्रयोगपर ही व्यंग का ढाँचा खड़ा दिखाई देता है 
जो कहीं दुहरे अर्थ और कहीं व्यंजना के द्वारा चमत्कृत करता 
है, जैसे-- 
(१) गोरा छगता है अब काला 
बाजार तुम्हारी आँखों में, 
ठुम सेठ हो सल्य-अहिंसा के 
अब किस की ठेकेदारी है। 
( नया साहिदय--मई १९४५९ ) 
(२) प्रश्न-परहित छेंगुनीपर धरेनि, 
गोबरधन गोपाल | 
तुम दुख माँ गिरिपर चढ़यो, 
तजि धरती के छाछ ॥ 
उत्तर--यहि माँ कौन अनीति भे, 
कही तनिकु समझाय । 
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अन्न कमी लछखि द्यास माँ, 
गयन हवा हम खाय ॥ 


(३) नसा बंद कइ उद्॒ अलग, 
किल्यो बड़ा उपकार। 
ई छेंग नसा पहार का, 
तुसमपर भवा सवार ॥ 


(४ ) जमकर बदल 
बदमाश को देखा, फिर 
उठा क्रोधसे भरकर 
और एक घूंसा तान 
कर नाक पर दिया। 
गोड़ग्त प्रेमीजन था, 
जमीं चूमने छगा | 


दीन मानव जातिका 
यह खर्ण-दिन है ! 
जो हमारे पूज्य प्रश्ुजी, 
आत्तेनाद सुनारकों सुन, 
कोयलों की आग में आ 
रोमसे, तन से, हृदयसे' ** 
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हंस--जून १९४७ ) 


( निराला ) 


पहले उदाहरण में घमत्कार सेठ” शब्द पर आधारित है जिसके 
व्यंजनापूर्ण अर्थ से व्यंग निष्पन्न होता है और दूसरे में “हवा खाना? के 
रिष्टत्वपर, तीसरे में यमक और छाक्षणिकता के विधान तथा चौथे में 
छेषानुप्राणित सुद्राकी योजना से व्यंग ध्वनित किया गया है | 

अन्योक्ति पद्धतिपर भी धनिकवर्ग के प्रति किये गए व्यंग मिलते हैं। 
इस प्रकार की एक रना यह है-- 
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आज पहली बार पिचले | 
दीन मानव जाति का यह स्वर-दिन है ! 
( सोने के देवता--केदार ) 

'सोने के देवता? हैं पूँजीपति, जो सर्वहारा वर्गकी क्रातिकी छापटों में 
आकर ही पिघलेगे ओर तब समस्त मानव जाति के लिए शझ्ुम समय 
आएगा। 

पंतकी सीट पीके प्रति? में भी अन्योक्ति के द्वारा ही अभिजात 
कुलकी नारियों के प्रति व्यंग किया गया है । 

बिना बाहरी आलंकारिकता के भी व्यंग विधान किया जाता है 
जिसमें पूरी रचना के सामूहिक प्रभाव पर व्यंग निर्भर रहता है। ऐसी 
रचनाओ में वोद्धिक संयम और सृक्ष्प्राही चेतना आवश्यक होती है । 
ऐसा न होने पर व्यंगका स्तर बहुत ही छिछछा और अपरिष्कृत हो 
जाता है। आम्या? में पन्‍तने इस ठगका व्यंगविधान 'सन्ध्या के बाद? 
जैसी कई रचनाओ के भीतर किया है जिनमें व्यंग संतुलित बुद्धि का 
व्यापार है, अमयांदित आक्रोशमयी मावुकता का प्रछाप नहीं । 

निम्नलिखित उदाहरण में भी पंतकी ग्रामदेवता नामक रचना की 
भांति पुरातन-प्रियता और रूढ़िवादिता की खिल्ली उड़ायी गयी है जिसमें 
“कछुआ? भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है-- 

यदा संहरते चार्य॑ 

कूर्मोंउज्भानीव सर्वश:?-- 

गीवा में यह स्थितप्रज्ञ का लक्षण । 

तुम हो जीव विलक्षण । 

बड़ी उम्र है कच्छपराज तुम्हारी । 

कर्री पीठ, 

सिवार-सनी यह प्रथुरू देह, गति शिथिल, 
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जो हो, मुझे दीखते हो तुम, कछुए, 
मानो भारत-संस्क्ृति के प्रतीक, 
जिसे जरा-सी छुए ना छुए 
नये ज्ञान की सूक्ष्म सी लहर 
कि वह सिहर कर 
छुई-मुई सी 
बन जावेगी सिमट-सुमुट कर 
गुड़ी-सड़ी-सी-- 
अविचछ, सिफ़ गाँठ ही गॉठ 
नकारात्मक दिखता देगी 
कर्री, चिकनी, निपट पीठ ही पीठ ! 
( कछुआ-पग्रभाकर माचवे ) 
नये ज्ञान विज्ञान की ओर से आँख मूँदकर 'आत्त वाक्यों? के निर्देश 
पर ही सदा घने की प्रेरणा देनेवाली पुराणपंथी सस्कृति के ऊपर इस 
रखना में व्यग किया गया है और नवयुग में उसकी भनुपयुक्तता 
दिखलाने की चेष्टा की गयी है। इसी रूद़िवादितापर चन्द्रधर- 
शर्मा गुलेरी के 'कछुआ धर्म! नामक निबंध में भी बहुत अच्छे ढंगसे 
जोरदार व्यंग किया गया है । 
अब दूसरा उदाहरण छीजिए । (सत्य शिवं सुंदरम? की पुकांर मचाने- 
बाले कलावादियोंपर व्यग है, जो असीम की छलक में ससीम को बात तक 
नहीं करते, अथवा जो 'राघा कन्हाई सुमिरन को बहानो है? वाली भावना 
से भरी श्गारी कविताओं पर मुग्ध होकर वाह-वाह किया करते हैं-- 
, गुद्ध कछाके पारखी, 
कहते हैं. उस पार की, 
इस दुनियाकी कोन कहे? 
। भवसागर में कौन बहे ? 
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जे हो राधा रानी की 
या जिसने मनमानी की 
राधा या अनुराधा से 
छिपकर अपने दादा से 
केसी बढ़िया चाल की 
बलिहारी गोपाल की। 
उनके भक्तोंमें से हम ! 
सत्यं शिबं सुन्दरम । 
( सत्य शिवं सुन्दरम-रामविछास शर्मी ) 
व्यंग जितना ही व्यंग्य हो उतना ही वह कलात्मक समझा जाता है। 
अभिधा द्वारा व्यंग-कथन में एक तो प्रभावोत्पादकता उतनी नहीं आती 
और दूसरे उसके सपाद और असंयत होने की भी आशंका बनी रहती 
है--ऐसा कुछ छोगों का मत है| पर केवल व्यंग्य होने से ही वह मार्मिक 
हो जाय, ऐसी वात नहीं । जो हो, एक इस प्रकार का उदाहरण यहाँ 
दिया जाता है-- 
खाना खाकर कमरे सें बिस्तरपर लेटा 
सोच रहा में मन ही मन हिटलर बेटा 
बड़ा मूर्ख है जो छड़ता है 
तुच्छ-छझ्ुद्र मिट्टी के कारण 
क्षण भंगुर ही वो है रे ! 
यह सब वेसव-धन ! 
अन्त छगेगा हाथ न कुछ, 
दो दिन का सेल । 
लिखूँ एक खत, हो जा गांधीजी का चेढा 
वे तुझकी बचलाएँगे आत्मा की सचा | 
होगी प्रकट अहिंसा की तव पूर्ण महत्ता । 
कुछ भी तो हे नहीं धरा के अन्दर । 
२८ ३८ ८ 
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छतपर से पत्नी चिलाई: दोड़ो बंदर !? 

( अहिंसा--भारत भूषग अग्रवाल ) 
इसमें अन्तिम पंक्तिकी व्यंजना पर ही व्यंगका सारा ढांचा खड़ा है। 
अव अंत में इस प्रसंग में 'पेरोडी? का मी उल्लेख कर देना आवश्यक 

प्रतीत होता है | साधारणतया इसका अर्थ समझा जाता है किसी रचना, 
रचना-प्रकार या रचनाकार की कृतिका अनुकरण कर उसका उपहास 
करना । इस तरह की अनेक सवनाएं पतन्र-पत्रिकाओं में बराबर दिखाई 
देती हैं, पर नये ढंग की पेरोड़ी में अनुकरण मात्र नहीं रहता बल्कि किसी 
बात के अतिशयोक्तिपूर्ण कथन द्वारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की 
आलोचना की जाती है | इस प्रकार वह खतन्त्र रचना हो जाती है, किसी 
दूसरी रचना पर पूरी तरह निर्भर रहने वाली कृति नहीं | ' किसी दूसरी 
रचना के आधार पर लेखक एक बिलकुल नया निर्माण करता है। यह 
अवधय है कि यदि अतिशयोक्ति संयत और मार्मिक न हो तो बह केवल 
मजाक हो जाती है, पैरोडी नहीं । प्रगतिवादी ढंग की पैरोडियो में अन्य 
पैरोडियो की भांति केवछ किसी का उपहास करना उद्देश्य नहीं रहता 
वरनू सजग बुद्धि द्वारा प्रेरित सामाजिक व्यवस्था की आलोचना रहती है 
और उसका क्षेत्र अनिवार्यतः सम-सामयिक होता है, पर ऐसी अधिकाश 
रचनाएं बहुत तीक्ष्ण और स्पष्ट होती हैं, उनमें व्यंजना और संठुलन की: 
कला कम दिखाई देती है । 
अब थोड़ा छंद की योजना पर विचार कर लेना चाहिए। काव्य, 
में छेदों का विधान नाद सौंदर्य की दृष्टि से किया जाता है। सगीततत्त्व 
के थोग से भावानुकूल नाद उत्पन्नहोकर व्यजित मांवों 
छंद को और तीव्र बना देता है, अतः छंदों का विधान इस 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। छंदोबद्ध रचना एक 
ओर तो श्रुतिमधुर होती है और दूसरी ओर भाव-संचार की मात्रा: 
बढ़ाने में सहायक | 
११ 
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इस प्रकार सामाजिकता की दृष्टि से छंदों की योजना आवश्यक है। 
अगतिवादी कवि यदि सचमुष्च जन-मन का स्पर्श करना चाहते हैं तो उन्हें 
धंधी हुई लय के भिन्‍न मिन्‍न ढॉचों? से युक्त निर्दिष्ट छंदोंका ही व्यव 
करना होगा। छंदों के ये ढाँचे सदेव पराने ही हो यह कोई आवश्यक 
नहीं | इसकी योजना में नवीन उदभावनाओं का पूय अवकाश बना हुआ 
है। पर यह आवश्यक है कि लय का उतार घढ़ाव ऐसा हो जिसे पाठक 
तुरंत समझ ले, उसे इसके लिए. कवि के पठन-कीोशल से परिचित होने 
की आवश्यकता न बनी रहे | काव्य के भीतर सगीत का जो विधान 
हुआ है वह इस दृष्टि से भी कि अपने पूर्व-अर्जित संस्कारों के सहारे 
पाठक किसी कविता के छय का पता खय॑ ही छगा कर उसका 
आनंद उठावे । 

छंद-विधान के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिस पर 
प्रगतिवादियों का ध्यान सबसे पहले ओर सब से अधिक जाना चाहिए 
था, यह है कि उन्हें यदि जनता के निकट पहुँचना है ओर उसपर प्रभाव 
डालना है तो छोकगीतों के छय को ग्रहण करने की ओर भी ध्यान देना 
होगा। संमवतः भारतेंदुयुग के कवियों ने इस- ओर सबसे अधिक 
ध्यान दिया था। प्रतापनारायण मिश्र से लेकर श्रीधर पाठक तक इस 
तरह का पूरा प्रयास मिल्ता- है, पर आगें उस परंपरा का 
टीक निर्वाह नहीं हुआ। छोकगीतों के आधार पर बहुत ही मार्मिक 
छंद-विधान हो सकता है। लोकगीत ल्यप्रधान होते हैं जिनमें खर की 
प्रमुखता होती हैं। अब लय के स्थान पर मात्राओं की योजना के 
द्वारा नए छंदों की भी सष्टि हो सकती है और उस छय को ज्यों का त्यों 
भी लिया जा सकता है| 

थोड़े से प्रगतिवादी कवियों की कुछ रचनाओं में इस तरह का प्रयास 
अवश्य दिखाई देता है और कजलछी और बिरद्दा के छय पर कुछ रचनाएँ 
हुई हैं। रामविछास शर्मा का 'हाथी घोड़ा पाछकी जे कन्हैया छाछ को? 
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से प्रारंभ रचना छोक-प्रचलित छय के ही अनुसार है। पर इस विषय 
में इससे अधिक परिष्कार अपेक्षित है । 

कुछ नए कवियों में आजकल अप्रचलित छंदों के व्यवहार का भी 
प्रयात दिखाई देता है, जैसे केदार के 'काटो काटों काटो करवी? में । 
मार्मिक छंद विधान की दृष्टि से नए कवियो में गिरिजाकुमार माथुर का 
प्रयक्ष प्रशंसनीय है । 

ए.क ओर तो जनता के निकट पहुँचने की बात कही जाती है और 
दूसरी ओर मुक्त छंदों की बाद आ रही है। प्रगतिवादी कवि मक्त छंदों 
का घुआधार प्रयोग कर रहे हैं। छायावादयुग के अनेक सफल-असफल 
प्रयोगो के बाद मुक्त छंदों पर बहुत से छोगों ने हाथ आजमाया पर सफ- 
लता इसमें कम ही मिछी । वस्ठुतः म॒क्त छंद की खच्छंदता में मी गति 
और यति का पूरा ध्यान रखना होता है। उसकी भी एक कला होती 
है। नए प्रयोक्ता अधिकतर इसका ध्यान नहीं रखते और परिणाम 
इसका यह होता है कि गद्य और उनके मुक्त छंद में कोई अंतर प्रतीत 
ही नहीं होता । प्रगतिवाद की दृष्टि से तो मुक्त छंदों का एक तरह से 
बहिष्कार ही होना चाहिए. क्‍योंकि सबंसामान्य तक इनकी पहुँच भी 
कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि मुक्त छंदो का अनपेक्षित रूप में 
अधिक प्रयोग काव्यात्मकता का हास ही है। ओरों की बात तो छोड़िए, 
प्रसिद्ध कविगण भी इसमें कम ही सफर हो पाते है। अधिकाश रच- 
नाओं में न तो गतियति का ही कोई ध्यान रहता है ओर न ध्वनि या 
स्व्पात की कोई काव्यानुरूप योजना दिखाई देती है। अनेक स्वनाओं 
को ज्यों का त्यो या थोड़े हेर फेर के साथ गद्य में लिखा जा सकता है। 


यह तो नहीं कद्दा जा सकता कि मुक्त छंदों का व्यवहार व्यर्थ है 
क्योंकि कुछ सुंदर रचनाएँ इसमें अवश्य हुई हैं, और माव तथा अर्थ 
की गति का, पंक्तियों के आकार के साथ साम्य बैठाने के कई उत्तम 
प्रयोग निराला और पंत ने किए हैं। इधर नरेन्द्रशर्मा और गिरिजा- 
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कुमार माथुर आदि नए कवियों ने भी कई अच्छी रचनाएँ: मुक्त छंदों में 
की है| पर यह निश्चयपूर्वक कह्दा जा सकता है कि बहुत समझ बूज्न कर 
ही नए कवियों को इसे अपनाना चाहिए । छय की कोई सुनिश्चित 
प्रणाली जब छंद का स्थान ग्रहण करती है तभी मुक्त छंद प्रभाव निष्पन्न 
कर सकते हैँ, ओर ऐसा होता कम दिखाई देता है। 
सिद्धाग्त रूप से कला के क्षेत्र में ग्रततिवादी कवियों का आदर्श 
यही है' कि सरल अमिव्यक्ति-्ग्रणाली के द्वार जनता के समीप पहुँचा 
जाय | इतना ही नहीं, वरन उनका यह भी मन्तव्य है कि जनता के 
लिए वाला दैनिक जीवन में मी उपयोगी हो। इस में संदेह नहीं कि 
इस प्रकार के नवयुवक कवि नवीन सार्ग खोज निकालने के लिए सदा 
उत्साह दिखाते हैं। बुद्धि और हृदय को साथ साथ केकर चलने वाले 
कई प्रतिमासम्पन्न कवि अपने-अपने नवीन प्रयोग भी कर रहे हैं, यह 
प्रसन्नता की बात है। पर यह कहना कि सामाजिक परिवर्तन के साथ- 
साथ अभिव्यक्तिप्रगाी में आमूलछ परिवर्तन हो और भाव की जगह 
बुद्धि तत्त्व की प्रतिष्ठा हो, उचित नहीं कह्य जा सकता । पहली धारणा 
भारतीय साहित्य की सुदीर्घ परंपरा से चली आयी हुईं उत्कृष्ट प्रणालियों 
के लाभ से हमें वंचित करने की घोषणा करती है ओर दूसरी काव्य के 
स्वरूप को ही विक्षत करने का उपक्रम | जो हो, पर भाव ओर कला की 
रक्षा करते हुए सरलता छाने का जो उद्योग होगा वह अवश्य ही प्रशंस- 
नीय होगा । नवीन कवियों से इसकी आशा की जा सकती हैं । 


कह 


उपसंहार 


“साहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी की वह अखण्ड परंपरा 
है जो उसके जीवन के स्वतंत्र खरूप की रक्षा करती हुई जगत 
की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर्विकास करती चलती 
है। उसके भीतर आरचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और 
इस सफाई के साथ मे होता चलता है कि उसके दी्घ इतिहास 
में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक एक ही 


वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है |”? मिस 
ह “-आच!ये रामचद्र शुक्ध 


उपयुक्त पंक्तियों में साहित्य के प्रकृत खरूप के संबंध में जो निर्मल 
विचार संपुटित हैं उन्हीं की व्यापक मान्यताओं के अनुसार अपने वर्त- 
मान काव्य-साहित्य पर विष्वार करने का उपक्रम 

उपक्रम प्रस्तुत प्रबंध में है। आचघाय शुक्ल के इस कथन में 
तीन महत्वपूर्ण ताह्विक बातों का सन्निवेश हुआ है--- 

(१) साहित्य का जीवन से घनिष्ठ संबंध है ( २) युगप्रद्त्ति के अनु- 
सार इसके बाहरी आकार-प्रकार में परिवर्तन होता चलता है और नए 
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थुग के अनुरूप नए विघ्वारों का अहण भी ( ३ ) साहित्य के इतिहास में 
काल्यणत विभिन्नता होते हुए भी अपनी संस्कृति की अंतर्धारा भादि से 
अंत तक प्रवाहित होती रहती है, जिससे उसकी अपनी विशेषता का 
आभास वरावर मिलता रहता है | 
प्रस्तुत प्रब्ध मे सबसे पहले यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि 
हमारा आधुनिक काव्य-साहित्य विभिन्न समयों मे किस प्रकार छोक मंगल 
की भावना से संल्म होकर चलता रहा। जहाँ उसका साथ लोक 
से छूट गया है वहाँ उसमें कत्रिमता ओर अवसाद का रंग चढ़ गया है । 
किन परिस्थितियों के कारण प्रगतिवाद की धारा चछ निकली है और 
उसपर अनपेक्षित बाहरी प्रभाव पड़ने के कारण उसका क्या खरूप हो 
गया है। इसके पछ्चात प्रगतिवाद के आंदोलन के खरूप का परिष्वय 
देने के साथ ही वर्तमान पद्चिमी काव्य-खरूप का संक्षेप में विवरण देकर 
उन कतिपय प्रमों का निवारण करने का प्रयास किया गया है जो आज 
हमारे नवयुवक साहित्यिकों के बीच फेले दिखाई देते हैं । इसके पश्चात्‌ 
भारतीय दृष्टि से काव्य का विवेचन करने के साथ ही प्रगतिवाद के माक्से- 
वादी काव्यसिद्धांत की आशिक सत्यता खीकार करते हुए भी उन प्रवादों 
की आहलोपना की गई है जो काव्य की मंगछलमयी शुद्ध भावात्मक सत्ता 
के प्रतिकूछ पड़ते हैं। फिर प्रगतिवादी काव्य के वर्तमान खरूप का 
विस्तृत परिचय देते हुए उन मार्गों का निर्देश किया गया है जिन्हें कवि- 
कर्म के सच्चे द्रष्टाओं ने निर्धारित किया है । 
इसमें संदेह नहीं कि प्रगतिवादी कवियों ने काव्य को समाज के 
बीच पूरी तरह अधिए्रित करने का प्रयास किया है, पर वह प्रयास 
अधिकतर एक निश्चित राजनीतिक विष्वारधारा से 
साहित्य का आाक्नांत होने के कारण अधिकतर साम्प्रदायिक अतः 
अनुशासन संकुचित हो गया है। जहाँतक उसमें राष्ट्रीयावा ओर 
साम्ताजिक भावना के प्रसार की कामना छक्षित होती 
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है वहाँ तक वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। हमारा मतभेद वहाँ होता है 
जहा साहित्य या कछा को राजनीतिक अनुशासमभ में श्वछने को बाध्य 
किया जाता है। कछा का भी एक अनुशासन होता है जो हमारी 
संवेदनाओं को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होता है | 
पर कला का यह अनुशासन न तो सावभौम है जो एक समान सभी पर 
लागू किया जा सके और न तो यह जबरदसी किसी पर छादा ही जा 
सकता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत प्रतिमा और रुचि तथा सस्कार 
का भी ध्यान रखना होता है ओर शेली ओर वस्तु की विविधता भी 
रखनी होती है क्योंकि यह वेविध्य भी कला का आकर्षण बनाए रखता 
है, उसे सोंदर्य प्रदान करता है। साहित्य या कछा के इस विशेष प्रकार 
के अनुशासन के संबंध में यह भी ध्यान देने की बात है कि इसमें बराबर 
परिवरतंन होते रहते हैं--यह स्थिर नहीं है । 
यह बिल्कुछ ठीक है कि महत्‌ काव्य में उन शाश्वत मनोभावों की 
व्यंजना होती है जो स्बदा मानव-हृदय में व्याप्त रहते हैं और उस 
अक्षय सौंदर्य का उद्घाटन होता है जिसके दरशन से 
कषि की युग-युग तक मनुष्य के हृदय में आनंद का सार 
युगाइुरूपता होता चलता है, पर इसका तात्पयं यह नहीं है कि 
विभिन्न युगों की उन विशिष्ट परिस्थितियों से आविभूत 
प्रेरणाओं का विष्चार ही छोड़ दिया जाय जो तात्कालिक समस्याओं का 
समाधान करने में सहायक होती हैं। प्रत्येक सच्चा कवि अपने युग 
का कवि होता है। अपने आसपास की परिस्थितियों से वह निरंतर 
अमावित होता रहता है। यदि ऐसा न हो तो अपने समसामयिक 
पाठकों पर उसकी रचनाओं का प्रभाव ही नहीं पड़ सकता ।  ठल्सी, 
सूर और घनआनद बहुत बड़े कवि हो गए. हैं और उनकी रचनाओं का 
आस्वाद आज भी हम आनंदपूर्वक करते हैं। पर क्या हममें से कोई यह 
भी चाहेगा कि मैथिलीशरणगुप्त, प्रसाद, पंत और निराला भी तुलसी, सर 
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या घनआनंद की भांति दोहा, चौपाई, पद और कवित्त सवेयों में भ्लं- 
कारों की छठा दिखाते हुए रचना करें ? यदि ऐसा हो तो कोई इन 
नवीन कवियों को पढ़ना भी पसद्‌ न करे। इनकी विशेषता इसी में है 
कि ये अपने ढंग की रचना करते हैं, किसी की नकछ नहीं | और इनका 
अपना ढंग क्‍या है ? इनका अपना ढंग अपने युग के अनुकूल है, ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार प्राचीन कवियों की पद्धति अपने युग के अनुरूप 
थी। समाज का बाहरी रंग-रूप, रहन सहन, आचार व्यवह्र बदलता 
रहता है। सोचने विचारने, बोलने घालने के दंग में भी परिवर्तन 
होता रहता है। इन सबका ध्यान रखकर किसी युग का कवि रचना 
करता है। यदि वह अपने युग में 'सामयिकः नहीं हुआ तो किसी 
समय उसका 'समयानुकूछ” होना कठिन है। समकाछीन समाज की 
गतिविधि का पूरा प्रभाव कवि पर पड़ना अवश्यम्मावी है। 


अपने युग के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व होता है। हमारे देश 
का वर्तमान जीवन अनेकों खंडों में विभक्त होकर बिखर गया है, समाज 
अनेक अभावो ओर दारिद्रय की चिता पर दग्ध हो 
समय की माँग रहा है--ऐसी विपम परिस्थिति में हमें ऐसे साहित्य 
की आवश्यकता है जो निराशा के अंधकार का नाशकर 
उत्साह ओर कर्तव्य भावना का प्रकाश्ष हमारे हृदय में फेलाएं, अनिए्ट- 
कारी शक्तियों को नाश करने का भाव जगांए और हममें नव आशा 
एवं प्रफुछता का संचार करें । यह समय एकांत में बैठ कर बाँसुरी बजाने 
का नहीं है। केवल प्रिया की मधुर स्पति में आँसू की झड़ी लगाना 
अथवा प्रियवम की छवि पर मुग्घ होकर मादक भावों की छड़ी तैयार 
करना वर्तमान्‌ समय में देश ओर जाति के ग्रति अकतंब्य तो है दी, 
साहित्य के लिए भी अनिष्टकर है, क्योंकि काव्य या साहित्य किसी जाति 
की चेतना की उस उच्चतम अवस्था का प्रकाश है जिसमें उसके वास्तविक, 
स्वरूप का ग्रतिविंब झछकता है । 
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यह तो हुईं समय की मॉग । साहित्य के शाइवत स्वरूप पर भी 

दृष्टि ले जाने से यही प्रमाणित होता है कि ( केवल ) प्रेम की पुकार! 

स्थिर मंगल होने के कारण सदेव या एकतान वाछनीय 

गतिमती . नहीं है। गतिमती मांगलिकता कर्म की पुकार! भी 

मांगढिकता चाहती है अतः साहित्य में दोनों की आवश्यकता रहती 

है। हमारा साहित्य दूसरे अंग से कुछ हीन सा हो 

गया था। अथर्द्धनारीद्वर 'शिव” केवल गोरी? रह गया था; पुरुष नहीं 

दिखाई देता था, प्रकृति नदी ही नाव रही थीं। अतः साहित्य के 
नित्य स्वरूप की मॉग भी यही थी। 

पर साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि सब 

कर्म सबके लिए नहीं हैं। समाज सबको अलग-अलग कार्य सॉंपता 

है जिससे व्यवस्था का कार्य सुचारु रूप से चलता 

साहित्य-क्षेत्र._ रहे | समाज का विकास ही श्रमविभाजन ( 720ए78- 

में श्रमविभाजन! 707 ०0 ,800प7० ) के आधार पर हुआ है। 

प्रकृति ने भी इस प्रकार का कार्य-विमाजन कर रखा है। 

आँख से सुना नहीं, देखा जाता है। कान से देखा नहीं, सुना जाता 

है। नाक सूँघती है, मुँह बोलता है। इनके कार्यों में किसी प्रकार 

का विनिमय संभव नहीं। इसी प्रकार काव्य का काम है अनुभव 

कराना, हृदय को किसी भाव में छीन करना। वह जमीन नहीं 

खोदता, हथोौड़े नहीं चछाता । 


कवि भावों का व्यवसायी है, राजनीति अपनी नीति के प्रचार का। 
कवि किसी माव को जाग्रत्‌ कर पाठक के रागात्मक तारों में झंकार 
उत्पन्न करता है और राजनीतिश लेक्चरबाजी कर 

कवि भौर॒. अपना मत प्रच्चारित करता है | इसीलिए अंगरेजी काव्य 
राजनीतिक. की नूतन ( मार्क्सवादी ) शाखा के एक प्रसिद्ध कवि 
सेसिल डे लेविस ने कहा है कि “कवि सवेदनशील 
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यरागी है, नेता नहीं ।?& कवि सत्य को उसके पूरे रूप में देखना चाहता 
है इसलिए राजनीतिश की भाँति कतिपय निश्चित नियमों की सीमाओं में 
वह वंधा नहीं रह सकता। वह उन्झ॒क्त होकर, बदलछती रहनेवाली 
परिखितियों के बीच से नए-नए रूप मे प्रकट होनेवाले सत्य का ग्रहण 
करता रहता हैं| जीवन को वह खुली आँखों से देखता है और उसका 
अनुभव करता है। सत्य को परखनेवाढी किसी स्थिर नीति की कसौटी 
से उसका काम नहीं चछ सकता | कवि ओर राजनीतिज्ञ में यह एक 
बड़ा भारी अंतर है | 
संप्रदाय विशेष की अन्य वातों पर ही अधिक ध्यान देने से काव्य 
का छक्ष्य पृर्ण नही होता । इससे जीवन का विस्तृत क्षेत्र भी आँखों 
के सामने आने से रद्द जाता है, हृदय का पूर्ण पसार जगत्‌ के बीच 
नहीं हो पाता और शुद्ध भाव की वह उच्च भूमि भी नहीं प्राप्त होती 
जो जन सन को अपने में रमा लछे। इसलिए आवश्यक्रता इस बात 
की हैं कि कविरंग किसी राजनीतिक विचारधारा से परिचाहित न 
होकर जीवन की मार्मिक दशशाओं का स्वतः साक्षात्कार करें और 
पाठकों के सम्बुख उन्हें प्रयक्ष करें। जीवन बहुत व्यापक वस्तु है। 
किसी संप्रदाय की संक्रुचित भूमि पर पूरा-पूरा वह आ ही नहीं सकता | 
बिना सामंजस्य बुद्धि के जीवन विकरांग रहता है यह निश्चय पूर्वक 
समझ रखना चाहए | 
साहित्य की सार्थकता संपूर्ण जीवन को साथ लेकर घने में 
है। वह छृदय का संतुल्ति व्यापार है, तर्काश्रयी बुद्धि का विछास 
मात्र नहीं। प्रगतिवादी काव्यथारा का विवेश्वन करते हुए, 
साहित्य की इसी वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास 
साथकदा. किया गया है । जीवित और जाग्रत्‌ जाति के इतिहास 
में साहित्य की अविच्छिन्न धारा मिलती है । प्रभविष्णुता 


+* [2066 78 & 87970 ए86 गरग87प780760, 770॥ 4629007- 
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जि न तप आह 
प्रयक्ष किया जाय कि साहित्य में वह 
कौन-सी वस्तु हे जो सभी काछों में बनी रहती है. और वह क्‍या वस्तु है 
जिसका महत्त्व केवल सामयिक रहा है तो ऐसा करने से साहित्य के 
विषय में एक ऐसी निर्मेल विचारधारा प्राप्त होगी जो वास्तविक पथ का 
निर्देश करेगी। 
किसी नवीन वस्तु को ज्यों का त्यों अहण कर लेना ही पर्याध 
नहीं है, बल्कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह वस्तु 
हमारी प्रकृति के अनुकूल कितनी पड़ती है। नवीन वस्तु को अपने 
अनुकूल बनाकर पचा लेने की क्षमता मी हमें अपने में छानी होगी। 
जिन विदेशी प्रद्कत्तियों का अहण किया जाय उन्हें सच्ची अनुभूति 
के माध्यम से ही। “ “प्रगतिशील? साहित्य के लिए आवश्यकता यही 
हीं है कि वह नई विचारणा को लेकर साहित्य के बगीचे में इस 
प्रकार छगा दे कि वह चार दिन में ही सूख जाय। आवश्यकता यह 
भी है कि वह अपनी विचार-छता को कछा के संजीवन-रस से सिंचित 
करे ओर उसे उपवन के अन्‍य सुन्दर इक्षों और बेलियों के साथ 
लहलहाने योग्य बनावे |?” 
अपनी धारणा को उचित-अनुचित सभी प्रकार से हृठपूर्वक 
मनवाने का आग्रह लेखक को साहित्य के क्षेत्र से बाहर छा पटकता 
है। कोई सजन यह घोषणा करते हैं कि काव्य की भावुकता का 
समय गया, अब बौद्धिकता का जमाना आया है। किसी महाशय 
की पुकार है कि धुगवाणी? ओर ्राम्या? के पंतजी में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ था । यह तब होता जब वे कवि न रहकर मार्क्सवादी कामरेड बन 
जाते । कोई महापुरुष लेक्चर दे रदे हैं कि मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, 


' पूछा साहित्य सम्मेछन के सादित्य परिषद्‌ के समापति-पद॒ से 
श्री नंदुदुलारे वाजपेयी द्वारा दिए गए भाषण से । 
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दूसरों की बातें 'अविकसित मस्तिष्कः रुग्ण हृदय! और “साहित्यिक विचार- 
हीनता? का द्योतन करती हँँ। प्रढ्प यहीं नहीं बंद होता। उसी 
जोश में आगे कह जाते हैं कि 'फॉँसी का झछा झल गया सरदार 
भगतर्सिह!ः अथवा “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा? वाले गीत साहित्य 
की निधियों हैं और नरेन्द्र शर्मा के छाढनिशान? के गीतों में खूब 
रसपरिपाक हुआ है। 
ऐसे निरथंक वाक्‍्यों पर टीकाटिप्पणी करना व्यर्थ है। पर इतना 
निवेदन अवध्य किया जा सकता है कि इस प्रकार की हल्की भावना 
साहित्य का स्वरूप समझने भें किसी प्रकार की सहायता नहीं कर 
सकती | साहित्य के लिए आवेशमयी भावुकता ही पर्यात्त नहीं है 
उसमें जीवन के और गंभीर तत्वों का सन्रिवेश होता है। सामयिक 
रचनाओं का अपना महत्व है; इससे कोई इनकार नहीं करता पर 
उनमें से वहुत थोड़ी ही साहित्य की संज्ञा पाती हैं। सामयिक्र रचनाओं 
में से अधिकांश का वही स्थान है जो समाचार पत्रों के विशिष्ट समा- 
ख्वारो या प्रभावोत्पादक टिप्पणियों का। सभी को साहित्य क्षेत्र में 
घरससीयने का उद्योग कोई अर्थ नहीं रखता। साहित्य का उद्देश्य, 
विचारणा ओर विधान गंभीर होते हैं | ' 
अवसरवादिता का खेल साहित्य के भीतर नहीं चल सकता | 
कुछ दिन पहले तक जो कवि भौर लेखक नये प्रगतिवादियों के निकट 
पढायनवादी थे वे अब अपने समय के प्रगतिवादीः 
लाहित्य में घोपित किये जाने लगे हैं| उनकी महत्ता को स्लीकार 
अवसरवादिता करना तो अच्छी बात है, कम से कम इससे यह पता 
तो चलता ही है कि साहित्य का स्वरूप समझ में आने 
लगा है | पर उन लेखकों और कवियों की रचनाओं से अपने मतलब के 
उद्धरण देकर, बिना पूर्वापर विचार किये, यह कहना कि इससे रमवयिता 
की प्रगतिवादी मनोदत्ति दृष्टिगोचर होती है, साहित्यिक अपराध है। 
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0०772 0०८" 
आंदोलन को स्फूर्ति मिली । कैसी स्फूर्वि 

मिली १ किस प्रकार मिली £ मत्यक्ष या परोक्ष ! यह मी तो बताएँ। 
इस प्रकार की अनगलछ धारणाओं का कारण क्‍या है, इसका 
पता लगाना कुछ कठिन नहीं । माक्संवादी संप्रदाय की बातों को ज्यों 
का त्यो साहित्य पर घटा देने से ही इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता 
है। अच्छा ० कामायनी को आदोलन के छिए. स्फूर्तिदायक कैसे 
कहा गया यह देखिए। माक्सवादियों की धारणा है कि प्रत्येक श्रेष्ठ 
रचना अनिवायतः कर्म की प्रत्यक्ष प्रेणा देने वाढी होती है। इधर, 
साहित्य में कामायनी का महत्त्व निश्चित हो गया है। माक्संवादी 
देखता है कि साहित्यिकों की दृष्टि में यह रचना जब उच्चकोटि की है 
तब्न अपने सम्प्रदाय की कसोटी पर भी इसे खरी उतरना चाहिए । 
बस बोछ उठा “कामायनी से हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को स्फूर्ति नहीं 
मिली यह कहने का साहस कोन कर सकता है ?! सचमुच ऐसी बातें 

बनाने के छिए बड़े साहस (?) की आवश्यकता है। 

समकालीन परिस्थितियों के साथ साहित्य की प्रत्येक रचना जकड़ी 
हुई है--इस प्रकार के मत के कारण भी उसकी परीक्षा करने में भ्रम 
उत्पन्न होता है। पहले कही कहा जा चुका है कि साहित्य प्रातिबिग्बिक 
सत्ता है। और प्रतिबिंब होता है बाह्य ओर आतरिक 
समकालीन जगत्‌ का। आतरिक जगत्‌ अर्थात्‌ मनोजगत्‌ । 
परिस्थितियाँ . मनोजगत्‌ की मंगलमयी भूमिका में नैत्यिक सोदर्य की 
भर साहिय. जब प्रतिष्ठा होती है तब उसी का प्रतिबिम्ब किसी 
र्वना को श्रेष्ठ बनाता है। उच्चकोटि की रना में, 
स्थूल और बहिंरंग परिस्थितियों के प्रभाव के साथ, इसी सार्वकालिक 
तत्त्व का विनियोग होता है। इसलिए केवल युग के बाहरी स्थुल प्रमावों 
से ही काव्य की परख नहीं होती। ऐसा कहने से वहीं तमाशा खड़ा 
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होगा जिसे कामायनी के प्रसंग में ऊपर देख आए हैं । 

वर्तमान समय भें चारों ओर दुःख दर्द, स्वार्थपरता, विषमता 
और निराशा ही दृष्टिगोचर हो रही है | इन सब का आसास इस युग 
की रचना में अवध्य मिलेगा। पर श्रेष्गर रुचनाथों में ह५, प्रकुछता, 
थआद्यामयता, आत्मविस्तार आदि का भी संदेश मिलता है। यह कवि 
के मनोजगत्‌ की उस उच्च अवस्था का प्रतिबिम्ब ही है जिसका उल्लेख 
ऊपर किया गया है। अन्धकारमव परिस्थितियों के बीच भी मंगछ- 
ज्योति की जो किरण महत्‌ साहित्यिक कृति में श्वमक उठती है वही 
इस बात का प्रमाण है कि काव्य सदा, सभी अवस्थाओं में, केवल 
समयुगीन परिस्थितियों से ही नहीं घिरा रहता, ऊपर भी उठता है। 
और यह समझ लेने पर सभी कृतियों को आंदोलन की प्रेरणा देने वाली 
सिद्ध करके सव घान बाइस पसेरी तोलने की किसी की हिम्मत न होगी । 


यहीं पर यह भी निवेदन कर देना चाहता हैँ कि माक्स या 
लेनिन राजनीतिक पुरुष हैं। उन्होंने महत्‌ छार्य किए हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि उसका क्षेत्र राजनीति 
ही है, साहित्य नहीं। उन्होंने यदाकदा बातचीत, पत्र 

राजनीतिक कसौटी या अन्य विधय की रचनाओं के बीच में यहाँ वहाँ 
भौर साहित्य साहित्य पर अपने कुछ उद्‌गार प्रकट कर दिए 
हैं। उन कतिपय साहित्य विषयक उद्गारों को 

सदा सत्र मानकर चलना कुछ बुद्धिमानी की बात नहीं है। साहित्य 
की स्वतन्त्र सत्ता है। वह किसी राजनीतिक सिद्धान्त की पूर्ति का साधन 
मात्र कदापि नहीं। इस अकार के प्रभावों से सतर्क रहने की बड़ी 
जआवश्यकता है । हमारी संपूर्ण सांस्कृतिक मर्यादा को पराभूत करके 
इस प्रकार के मत-मतान्तरों का प्रभाव कहीं हमारे नवीन साहित्यकारों 


की स्वाभाविक उद्भावना शक्ति को पंगु न बना दे, इसका विचार 
होना चाहिए | 
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यह सब कहने का तात्पर्य. इतना ही है कि राजनीतिक विचारों 
की कसौटी पर काव्य की परीक्षा करना अथवा उसके आदरशों पर 
रचना करने का उपदेश देना. साहित्यिक विकास का पथ अवरुद्ध 
करना है। जीवन और जगत्‌ को खुली ऑल से देखकर उसके पूरे 
सरूप से प्रेरणा ग्रहण करना ही साहित्यिक का धर्म है। जीवन की 
जो कठोर परिस्थितियोँ हमारे सामने आ रही हैं उनका व्यापक प्रभाव 
वर्तमान हिन्दी साहित्य पर पड़ रहा है, यह बड़े संतोष की बात है। 
हमारे सभी विशिष्ट कवि इससे प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। 
महादेवी जी ऐसी एकान्तप्रिय और रहस्यवादी कवयित्री भी मनोरम 
कव्पनाओं से रंजित ओर मधुर भावनाओं के कलरव से मुखरित 
एकांत से निकलकर यथार्थ जीवन की विकृृतियों पर बड़ी सहृदयता के 
साथ दृष्टि डाल रही हैं। 'अतीत के चलूचित्र” ओर 'स्मृति की रेखाएँ” 
नामक गद्य पुस्तकों में उन्होंने निम्नवर्ग के कुछ अत्यन्त मार्मिक चित्र 
प्रस्तुत किए. हैं। बंगाल के अकाल का उनपर कितना गहरा प्रभाव पड़ा 
था यह उनके तद्विषयक उद्योगों से स्पष्ट है। इतना ही नहीं, 
उन्होंने अकाल्ग्ररत बंगाल की करुण दशा का वर्णन करते समय 
हिंदी के लेखकों को संबोधित कर छिखा था--“इस ढुभिक्ष की 
ज्वाला का स्पर्श करके हमारे कछाकारो की लेखनी-तूछी यदि स्वर्ण 
न वन सकी तो उसे राख हो जाना पड़ेगा ।” & दूसरी ओर देखिए 
तो निराछा जी आजकल दीन-जनो के नपे-तुले छोटे-छोटे पद्चात्मक 
, रेखाचित्र प्रस्तुत करने में छगे हुए हैं । इन छोटे-छोटे पदों में व्यंगा- 
त्मकता की प्रद्मति भी अनेक स्थलो पर पूरी मात्रा में विद्यमान है। 
श्री सियारामशरणगुप्त की 'देनिकी? में संकलित रचनाओं में युद्धकाछीन 
दशा पर अनेक रनाएँ सुन्दर ढग से प्रस्तुत की गयी हैं | दिनकर जी 





के कुरुक्षेत्र, गुप्त जी की इधर की कुछ रचनाओं में, ओर अन्य अधि- 
कट पड 


& बंगदशव--अपनी बात; एष्ठ ७ 


१७८ हिन्दी-छकाव्य म॑ प्रगतिवाद 


उच्चकोटि के कवियों की कृतियों म॑ भी थुग की पूरी छाप दिखाई 


पर प्रगतियाद के छिए इतना प्राप्त नहीं है, पिछले पृष्ठों से 
इसका पूरा पता छल गया होगा। माक्सवादी दृष्टि इसके लिए 
आवब्यक है। संक्षेप में, इसी स्थूछ भेद के अनुसार प्रगतिवादी कवि 
अन्य कवियों से अल्य हो जाते हैं। इसी पसंग में इस प्रकार के 

कतिपव कवियों की कुछ मोदी विशेषताओं का संक्षिम विवरण दे देना 

यावच्यक प्रतीत होता है । 

थी सुमित्रानंदन पंत हिन्दी-काव्य में प्रयतिवाद के सूत्रपात- 
कताओं में से है । छायावाद की ओर से प्रगतिवादी आन्दोलन की 
इनके सुंद्ध जाने से नवयुवक कवियों पर बहत प्रभाव पड़ा ओर वे भी 
उस ओर ग्रद्त हुए। माक्सवाद की ओर पंत जी का झृकाव सामूहिक 
हित की दृष्टि से हैं। व्यक्तिगत रूप से गांधीवाद से भी ये प्रभावित 
प्रतीत होते हैँ आर भारतीय आत्मवाद का भी इन पर गहरा रंग है| 
माक्सवादी आत्मा की सत्ता नहीं मानतें। पदार्थ! को ही सब छुछ 
समझते है । पर पंत जी पदार्थ! को ही सब्र कुछ नदीं स्वीकार करते 
आर संकोण भातिकवादियों से असहमति प्रकट करते हं। “जहाँ आत्म- 
द्यन अनादि से समासीन? है उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये भातिक- 
वाद की साधन मात्र मानते हैँ। स्पष्ट है कि माक्स के भीतिकवाद की 
ओर इनका झुझाव वर्तमान विषरमता के उन्मूलन की आशा से ही है । 
इस ग्रकार ये आत्मा ओर जगत का सामझस्य ही घटित करना घादते 
हैं। भातिकता की जो उपक्षा हुई ६ उसका परिद्यरमात्र इनका आशय 
ग्रतात दाता ६, कुछ उसका प्रद्ता स्थापित करना नहां | पत ञ 
प्रयतिवाद के भीतर भी आकर अपना सौंदर्यवादी रूप बनाए हुए है । 
घुगवाणी ओर आम्या में जो सबसे पड़ा परिवर्तन उनमें हुआ है वह 
यथा्थोन्मुखता | कत्पना के छाक् से उतर कर यथार्थडगत्‌ के वेद्म्य 
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ओर उसकी पीड़ा का अनुभव करने के साथ ही निम्नवर्गीय जन-जीवन 
के नानाविध चित्र आँकने का प्रयास इन्होंने किया है। यद्रपि 'युगवाणीः 
की अधिक स्वनाएं सिद्धान्त-प्रतिपादक ही हैं पर 'आ्राम्या? की रचनाओं 
में जन-जीवन के हष-विषाद और सुख-दुःख के मार्मिक रूप कवि ने 
उपस्थित किए हैं। जो वास्तविकता है उसको उसी रूप में देखने 
का प्रयज्ञ किया है। अब तक प्रायः कवियों ने 'भारतमाता? को भावु- 
कतामयी दृष्टि से ही देखा था, अधिकतर उसके प्राकृतिक सौंदर्य पर 
ही जाकर उनकी दृष्टि टिक रहती थो पर पन्‍्त जी ने उसका दुःख-द्द 
ओर अज्ञान से भरा आरमीण रूप भी दिखाया । 
भोतिकता की उपेक्षा न होनी चाहिए, ' वास्तविक जगत्‌ के कठोर 
सत्यों से पलायन अनिष्टकर है ; यह सब तो कहा पर साम्यवाद की 
स्थापना के लिए कोई निश्चित योजना प्रस्तुत करने का प्रयास इन्होंने 
नहीं किया ओर न वर्ग-संघर्ष आदि उपायावलंबों का ही उपदेश दिया। 
यह सब उनके कवि-रूप के सर्वथा अनुवूल हुआ है। म्या? में यद्यपि 
इनकी बौद्धिक दृष्टि भी है पर विषाद की कंट्काकीर्ण भूमि से भी 
इन्होने बड़े कौशछ से सौंदय॑-पुष्पो का वयन करके सामने रखा है। 
इससे इनका कविरूप भी बना रह गया है और भावी की सुखाशयता 
भी झलक जाती है । ह 
धयुगवाणी? की स्चनाओं में जो गद्यात्मक श्ुष्कता आ गईं है उसका 
कारण विघार-प्रतिपादन की प्रधानता ही है। इसीलिए इन रचनाओं 
को 'गीत-गद्यः कहा गया है। पर आम्या की कृतियों में मूर्ति-विधायिनी 
कबव्पना के प्रसाद से भावसंपदा की न्यूनता पर सहसा दृष्टि नहीं जा 
पाती । विभावपक्ष का सजीव चित्रण मात्र भी काव्यानंद प्रदान करता 
ही है। प्रगतिवूदी रास्ता पकड़ने के बाद पंतजी ने निम्नरवर्गीय जीवन 
को ही अपना क्षेत्र चुना पर प्रकृसि प्रेम इनका बराबर बना रहा । शेली 
की दृष्टि से पहले की अपेक्षा कोई विशेष परिवर्तन इनमें नहीं लक्षित 


#र 
१८० हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


होता। सिद्धांत रूप से सरलता ओर सीधापन छाने की आकांक्षा प्रकट 
करने पर भी स्वयं अपनी रचनाओं में ये इस दृष्टि से कोई मूलभूत 
परिवर्तन नहीं छा सके । इनकी कुछ विचारप्रधान प्रगतिवादी रमबनाओं 
पर विचार करने से ऐसा छगता है कि कवि के मन में किसी विशेष 


राजनीतिक मत और काव्यानुरूप भावभयता का इन्द्र ्वछ रहा है और 
उसका कवि रूप अपने प्रकाशन के लिए बार-बार जोर मार रहा है। 


पहुब? के कवि के रूप में पंत जी छायावाद के प्रथम उन्नायकों में 
दिखाई देते हैं ओर थयुगवाणी? के कवि के रूप में प्रगतिवाद के प्रथम 
पुरस्कर्ताओं में | स्वर्ण किरण” और उसके बाद की रचनाओं में उन्होंने 
एक आध्यात्मिक संस्कृति की चेतना जगाने का प्रयास किया है। इन 
रचनाओं में मनुष्य के आत्मिक विकास पर अधिक जोर दिया गया है। 
कवि के विचार से जग में बहिचंतना जाग्रत है पर अंतर्मानव निद्रित है ; 
बाह्य परिस्थितियाँ जीवित हैं पर अंतर्मानव मृत है| संसार की अशांति 
का कारण है दर्शन और विज्ञान का समन्वय न होना । चारों ओर फेडी 


हुई ग्लानि और परामव की भावना तथा अमंगछ पर चेतन मानव 
मनःशक्ति एकत्र कर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 


समाज के भीतर व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए 
कमनीय संसार वही है जिसमें आत्मोन्नति का पूरा अवसर हो और 
(भू जन? श्रमप्रिय हों । कवि ने व्यक्ति का महत्त्व तो प्रतिपादित किया है 


पर उसका समाज-निरपेक्ष निर्बाध विकास नहीं दिखाया है। उसकी 
भावना व्यक्ति और समाज में समन्वय स्थापित करना चाहती है | 


कवि का यह इृढ़ विश्वास है कि “भावसत्यः और 4वस्तुसत्य! में 
सामंजस्य किये बिना संसार में आनंद की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | पर 
समन्वय की कामना करते हुए वह मौतिकता को भूलता नहीं-- 
संस्कृति रे परिहास, क्षुधा से यदि जन कब॒लित | 
कछा कल्पना, जो कुटुम्ब तन नम्न, ग्रहरहित ॥ 
-ंवर्णकिरण--४० १११ 
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कक की इधर की रचनाओं में चाहे आध्यात्मिकता का रंग अधिक 
हो और कवि की सौंदर्य चेतना का उनमें पुनरुत्थान दिखाई दे पर 
सामाजिक संबंधभावना उनकी बराबर बनी हुई है। यह कह कर कि 
पंतजी माक्सवादी नहीं है, उनकी निंदापूर्ण आलछोचना करना निरथक है 
क्योंकि उन्होंने माक्संवादी होने का दावा कभी किया ही नहीं । उनकी 
प्रतिभा किसी स्थूछ अनुशासन की हारदिवारी में यदि बंदी नहीं होना 
चाहती तो इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। घाहे इस 
समय आध्यात्मिकता की ओर उनका अधिक झुकाव हो गया हो पर 
प्रगतिवाद के प्रादुर्भावकाल में प्रगतिवादी काव्यधारा को उनसे जो बल 
मिछा उसे किसी प्रकार इतिहास भुला नहीं सकता । 

दिनकर को पढ़ना योवन के उल्लास, आवेश, पौरुष ओर प्राणमयता 
का अनुभव करना है। उनकी राष्ट्रीय, उनकी पहले की अल्हड़ क्रान्ति- 
वादिता और बाद की विवेकपूर्ण परिव्तंनकामना, उनकी युवकोचित 
हुंकार--सब में एक ऐसी जीवनमयता है जो बराबर आक्ृष्ट करती है । 
दिनकर हिंदी के सजग राष्ट्रीय कवि हैं| समाज के अमाव-जर्जर दरिद्र 
निम्नवर्ग का हहकार, उसकी निराशा और आशा, उसका रुदन और 
आक्रोश इनकी कविताओं में मलीभांति व्यंजित हुआ है। साम्राज्यवाद 
ओर शोषक-वर्ग की तीत्र आलोचना दिनकर की रचनाओं में बराबर 
दिखाई देती है। किसानो और श्रमिकों की दीनहीन दशा का प्रभावकारी 
चित्रण और उनकी मनोव्यथा की मामिक व्यंजना दिनकर की विशेषता है। 

दिनकर की राष्ट्रीयता कई तरह से व्यक्त हुई है। अतीत के गोखं- 
पूर्ण इतिहास का स्मरण दिछाकर और तत्काछीन वैभव के संकेत देकर 
विदेशी शासन में सभी तरह-से दबी हुई जनता के मने की हीनभावना 
दूर कर आत्मविश्वास जगाने का प्रयास इन्होंने बहुत अच्छी तरह 
किया है। पराधीनता की <ंखछा की तोड़ने के लिए इनके उद्बोधन 
बहुत ही फड़कते हुए और मर्मस्पर्शी हुए हैं । अपने चारों ओर फैली 


है । 
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दरिद्रता, पीड़ा और असहायता को दुर करने के लिए आकुछ होकर 
दिनकर ने अपनी पूरी शक्ति छगा कर क्रान्ति का आह्यान किया था | 
चूँकि वह आह्वान क्षुब्ध हृदय की व्याकुछ पुकार थी इसलिए उससें 
संयम का न होना कुछ बहुत अख्वाभाविक नहीं जान पड़ता । दिनकर की 
क्रान्ति विषथगा है और उसका जो रोद् रूप उन्होंने खींचा हैं वह 
बहुत ही आतंककारी है ओर उसमें ध्वंसात्मक प्रवृत्ति इतनी प्रखर हो 
उठी है कि अनेक आलोचकों को उसमे भारी अराजकता और अधिनायक- 
शाही के तत्वों का आभास मिलने लगा । पर वास्तव में है वह व्यथित 
ओर क्षुव्ध थुवक हृदय का विस्फोटक उद्गार ही। अब क्रान्ति का ऐसा 
विनाशकारी खर दिनकर की कविताओं में नहीं है | 

यद्रपि ये विश्वबंधुत्व की भावनां के विरोधी नहीं हैं पर राष्ट्रीयता 
को अंतराष्ट्रीयता की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। इनके विचार से 
अंतराष्ट्रीयाव की अनुचित उपासना से हमारी राष्ट्रीय शक्ति का 
हास होगा ।? 

दिनकर जीवन का सबसे बड़ा सत्य वततमान” को मानते हैं अतः 
खाभाविक ही है कि इनकी रचनाओं में सामयिक परिस्थितियों का पूरा 
पूरा प्रभाव दिखाई दे | निम्नवर्ग की विपन्नता का इनकी रचनाओं में 
बहुत ही प्रभावमय वर्णन हुआ है। कृषकों पर जमीदारों ओर महाजनों 
तथा श्रमिकों पर पूँजीपति मिलमालिक़ों के अत्याचार और उम्तके प्रमाव 
की मार्मिक व्यंजना कर पाठक के मन में इन सबकी तीत्र प्रतिक्रिया 
उत्पन्न करना दिनकर के काव्य की एक विशेषता है। सांप्रदायिकता, 
अकाल, खाधीनता प्राप्ति के बाद देश के सामने आई हुईं अनेक 
समस्याओं आदि पर इन्होंने बड़ी सतर्कता से दृष्टि रखी है | पर इतना होने 
पर भी ये साहित्य को राजनीति का अनुष्चरः नहीं मानते बढ्कि उससे 
भिन्न एक खतंत्र देवता? के रूप-में स्वीकार करते हैं जिसे यह (पूरा 
अधिकार है कि जीवन के विश्ञाल क्षेत्र में से वह अपने काम के थोग्य 
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वे सभी द्रव्य उठा ले जिन्हें राजनीति अपने काम में छाती है |? 

'कुरुक्षेत्र! नामक विचारात्मक काव्य में युद्ध की समस्या को केंद्र में 
रखकर दिनकर ने समकालीन समस्याओं पर विचार किया है। महाभारत : 
संग्राम के पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र में असंख्य मनुष्यों का संहार देखकर युधिष्ठिर 
को पश्चात्ताप होता है ओर वे शरशैय्याशायी भीष्मपितामह के यहाँ 
जाकर अपनी मनोव्यथा और विरागमावना प्रकट करते हैं। भीष्म युद्ध 
के कारण और सरूप का विवेचन करके उन्हें विराग की निस्सारता 
बतलाते ओर प्रवृत्ति मार्ग या कर्मार्ग ग्रहण करने का उपदेश देते हैं । 
प्रश्न है कि पापी कौन है? मनुष्य के अधिकारों का अपहरण करनेवाला 
या अन्याय करनेवाले का सीस उड़ाने वाठा | कवि के विचार से हिंसा 
का पथ उचित नहीं, पर जत्र भत्याचारी के हृशंस कर्मों से छोक पीड़ित 
हो उठे तो उस अन्यायी का वध करने में ही सच्ची बीरता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि गांधी जी की अहिंसा व्यक्तिगत जीवन में सामान्यतः 
कबि को अस्वीकार नहीं है पर वर्तमान परिस्थिति में जब कि घारों ओर 
साम्राज्यवादी शोषकों का भर्यंकर कुचक्र व रहा है, हिंसा के द्वारा ही 
आततायियो का दमन उसे व्यावह्रिक प्रतीत हो रहा है। पराजित 
जाति के लिए वह असहिष्णुता और क्षमाशीरता को अभिशाप समझ्नता 
है। युद्ध कुछ व्यक्तियों की खार्थपरता का परिणाम है. पर जब तक 
मनुष्य मनुष्य के बीच की भेदभावना समाप्त नहीं होती तब तक संसार में 
युद्ध चलते ही रहेंगे । सारी अशांति और अत्याचार के मूछ में है मानव- 
हृदय की उदाच दृत्तियों का दव जाना और खाथबुद्धि का अतिविस्तार | 
अत: 'समताविधायक शान” ओर स्नेह-सिचित न्याय” के आधार पर ही 
विश्व का नवनिर्माण कल्याणग्रद होगा । 

भारत की समाजवादी विचारधारा को दिनकर की पूरी सहानुभूति 
प्राप्त है पर उसका बंधन उनकी रचनाओं ने खीकार नहीं किया है। 
उन्होंने स्पष्ट तः साहित्य पर किसी भी राजनीतिक दछ के शासन का कड़ा 
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विरोध किया है। आर्थिक वेषम्य ओर शोषण की प्रक्रिया तथा उसके 
प्रभाव पर कवि की सजग दृष्टि अर्वश्य है पर किसी राजनीतिक दल की 
/।वीडिक धारणाओं को चित्रित करने का बीड़ा उसने नहीं उठाया है। 
कोई राजनीतिक धारणा बनाए रखना या किसी राजनीतिक मत के साथ 
सहानुभूति रखना एक वात है और किसी दल की दासता खीकार कर 
लेना दूसरी बात | 
दिनकर ने जन-मन के हृदय को स्पर्श करने ओर जनता को जगाने 
की सदा चेष्टा की है। मानव की महत्ता ओर अप्रतिहत शक्ति में उनकी 
अग्ल आस्था है। उनके काव्य में एक ओर यदि दुखी मानवता ओर 
निम्नवर्ग का चीत्कार है तो दूसरी ओर अपराजेय मनोबल्शाली मानव 
की हुंकार ओर मावी का आश्ापूर्ण संकेत भी । 
जिस प्रकार इनकी रखनाओं का भावपक्ष काव्योचित है उसी प्रकार 
कल्ापक्ष भी समृद्ध है। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में, प्रगतिवादी 
( मार्क्सीय ) सिद्धान्तों के अनेक व्यावह्रिक पहलुओं से तीज्र विरोध 
रखने वाले इस कवि का महत्वपूर्ण स्थान है। 
नरेन्द्र शमी पहले पहल रोमांटिक कवि के रूप में ही सामने आए 
थे। इधर नए रास्ते पर '्वछकर इन्होंने सामयिक समस्याओं पर रचनाएँ: 
कीं | मजदरों के लिए इन्होंने माक्सवादी दृष्टिकोण से कई “जनगीत? 
ढछिखे हैं जिनमें शेी की दृष्टि से गेयता, प्रवाह और सरलता पर्याप्त 
मात्रा में मिलती है। पतजी का इन पर पूरा प्रभाव है। इनके विकास 
की गति भी पंतजी के ही समान है। सामाजिक रचनाओं के साथ 
अन्य प्रकार की रचनाएँ भी इनकी निकलती रहती हैं । इनकी प्रगति- 
वादी रचनाओं में सामयिक परिस्थितियों के प्रति इनकी जागरूकता 
का पूरा-पूरा परिचय मिलता है। ऐसी रचनाओं में जहाँ नीतिप्रतिपादन 
का अवसर आता है वहाँ अपनी बातें खूब समझा-बुझाकर कहने में ये 
कुशल हैं। जीवन के मधुरपक्ष पर जब इनकी दृष्टि जाती है तब वह 
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कम ऐसे कोमछ स्थल खोज निकालती है जो अत्यन्त रमणीय प्रतीत 
होते हैं। नए कवियों में इनका ऊँचा स्थान है। 

शिवसंगलसिह सुमन? की एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि 
इनकी रचनाएँ कही भी दुरूह नहीं होतीं । सरलता इनमें सर्वत्र मिलेगी-- 
भाव मं, शब्द-चयन में, * अभिव्यक्ति-प्रणाली में--कहीं मी उल्झन नहीं 
दिखाई देती । मुह्वरों का इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। जिन शब्दों 
का सामान्यतः शतचीत में प्रयोग होता दे उन्हें ये बेखटके अपनी रचना 
में छा बेठाते हैं। कभी-कभी व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध विषय लेने पर 
भी लोकहित पर इनका बराबर ध्यान रहता है। कुछ छोगों का कहना 
है कि शैलो की दृष्टि से इनकी कविताएँ बहुत छबो हो जाती हैं और 
उनम कभी-कभी वह कसावट नहीं मिलती जो भावाभिव्यजन-णाली में 
होनी चाहिए. । पर जब कमो ऐसा होता है तब केवछ इसीलिए कि 
कबि अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट करके समझाना चाहता है। युद्ध- 
काछ में लिखे गए इनके कुछ सामयिक गीत और इधर की कुछ 
उत्साहगप्रव््धक लम्बी स्वनाएँ विशेष प्रशंसित हुई हैं। उमन जी की 
सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि शक्ति, उत्साह और आशा का संदेश 
ये बरावर देते रहते हैं और किसी प्रकार को परिस्थिति के सम्मुख हार 
मानना नहीं जानते । जीवन के उत्थान में इनकी अठल आस्था है। 
देश-विदेश के राजनीतिक और सामाजिक धटनाचक्र पर ये बराबर सतक 


दृष्टि रखते हैं । | 
रामेश्वरहुक् 'अंचलः ने छायावाद को सुझमता के विरोध में 
शरीसी प्रेम और यौवन का संदेश लेकर काव्यक्षेत्र में प्रवेश किया था । 


इनका वह रूप अब भी वैसा ही बना हुआ है: ये बलेत: आविशमयी 
भावुकता के कवि हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र आवेश की वंगमयता ' 
दिखाई देती है। जीवन की किसी भी दशा को ये आवेगभरी जवानी 
की आँखों से ही देखते हैं । यह इनकी बड़ी विशेषता है। अंचल जी 
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की अधिकांश रचनाओं में उदूँ की पूरी रवानी है, जो पढ़ने में बड़ी 
अच्छी छगती है। दलित-पीड़ित वर्ग का दुःखद्द, रोप ओर उत्साह 
इनके द्वारा बड़ी ओजपूर्ण शब्दावली में व्यक्त हुआ है। इनकी प्रगति- 
वादी रचनाओं में दीनजनों की अवस्था व्यक्त होती रहती है ओर वर्तमान 
असंगतियों के नाश क्रे लछिएः आकुछता। अंचल जी की प्रतिमा 
यदि कुछ और संयत हो जाय तो और भी उच्चकोटि की कृतियोँ सामने 
आएँ| इन्होंने समर्थ काव्य-प्रतिभा पाई है । 

केदारनाथ अग्रवाल अपने ढंग के अकेले ही कवि हं। इन्होंने 
अपनी नवीन शेली खबं निर्मित की हैं। ऐसा माद्म होता है किये 
भाव चाहिये साँचः को ही माननेवाले हैं, अभिव्यक्ति का ढंग चाहे 
अटपटा भी क्‍यों न हो जाय | इन्होंने अधिकतर मुक्त छंद में छोटी-छोदटी 
स्वनाएँ लिखी हैँ । कोई एक भाव, एक विचार, एक चित्र यां एक कथा 
का आमास देनेवालछा प्रसंग ये ले लेते हैं। और व्यंजनापूर्ण ढंग से उसे 
व्यक्त करते हैं। निम्नवर्ग के देनिक जीवन के बड़े ही व्यंजक छोटे-छोटे 
रेखाचित्र इन्होंने प्रस्ठुत किए हैं। अधिकतर इनकी रचना के विषय 
किसान-मजदूरों का ही जीवन होता है। कभी कमी उच्च या शासक वर्ग के 
मनोभावों और कार्यकलछापों को भी, थोड़े में, व्यंगात्मक ढंग से सामने 
लाने का प्रयास करते हैं। प्रतीकात्मकता भी इनकी रचनाओं में कहीं 
कहीं मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है. कि केदारनाथजी किसी भाव, 
विचार या चित्र को ज्यों का त्यों विना किसी परिष्कार के रख देना ही 
अल्म्‌ मानते हैं। उसको मार्मिक ढंग से, सुंदर रूप में व्यक्त करने का 
प्रयास नहीं करते | इसीलिए! बहुत से कविता-पाठक इनकी कुछ रच- 
नाओं के विषय में शंका करते हं--यह कविता है !? जो हो पर इसमें 
संदेह नहीं कि इन्होंने कुछ व्यजनापूर्ण लघु र्खबनाएँ प्रदान की हैं। 
इनमें एक ऐसी प्रतिभा है जिसका खतंत्र विकास हो रहा है। 

इन सबके अतिरिक्त और भी अनेक नवयुवक कवि हैं जिनका 
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अच्छा विकास हो रहा है ! ऐसे कवियों में भारतभूषण अग्रवाल, नेमिषन्द्र, 
मुक्तिवोध, रंगेय राघव और नागार्जुन आदि आते हैं। कुछ कवि ऐसे ह 
हँ जो पूरे प्रगतिवादी तो नहीं हैँ पर जिन्होंने नए; दंग की अनेक मामिक 
स्वनाएँ की हैं। इस प्रकार के कवियों में प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार 
माथुर, शंयूनाथ सिंह आदि कवि प्रसिद्ध हैं । कुछ अन्य पूर्व॑वर्ती प्रतिमासपन्न 
कवियों की प्रगतियाद के भीतर भी वहुत अच्छी गति दिखाई दे रही है। 
प्रसिद्ध कवि (दिनकर! इनमें मुख्य हूं। प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि अशेय की 
भी बहुत सी रचनाएँ प्रगतिवाद के अंतर्गत आ सकती हूँ यद्यपि सैद्धातिक 
रूप से इनका प्रगतिवादियों से पूरा मतभेद है। इन सबसे आधुनिक 
हिंदी काव्य समृद्ध है और हो रहा है, पर सबका विवरण यहाँ देना 
इमारा उद्देश्य नहीं है । प्रगतिवाद को प्रारंभिक अवस्था से ही जो कवि 
उसकी ओर प्रदत्त हुए. हैं और मार्क्सवाद की ओर विशेष रूप से आकृष्ट 
है उनमें से कुछ का पसर्चिय यहाँ इसलिए दे दिया गया कि व्यक्तिगत 
रूप से मी इन नवीन धारा के कतिपय विशिष्ट कवियों की विशेषताओं 
का कुछ आभास पाठकों को मिल जाय ६7 प्रसंग को पूरा विस्तार देने 
का अवसर अमी नही आया है। उसकी विस्तृत समीक्षा तो तब हो 
सकती हैं. जत्र उसका खरूप पूरा निखर कर सामने आए। उसका 
वास्तविक मूल्यांकन वाद का जोश कम होने ही पर संभव है। पर इस 
थोड़े कार में प्रगतिवाद ने अपना काफी विखार के लिया है । नंवयुवकों 
के बीच उसका प्रभाव बढ़ रह्या है, अतः उसकी वर्तमान गतिविधि का 
निरीक्षण करने पर जिन व्यापक प्रदृत्तियोँ का परिचय मिला उन्हीं सबका 
प्रस्तुत पुस्तक में विष्वार किया गया है। 


प्रगतिबाद की कतिपय प्र्नत्तियों 
अंतिम दिनो में हमारे काव्यक्षेत्र में एक 
सकुचित प्रेम का जो वातरण तैयार हो रहा 
सामाजिकता के अनुकूछ विशेष वातावरा 


प्रशंसनीय हैं। छोयावाद कीट के 
ओर व्यक्तिगत निराशा और 
था उससे निकलकर ओऔर 
बनाकर प्रगतिवाद की कई 
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रखनाओं ने काव्य में नई आशा का संचार किया है ओर सामाजिक 
जीवन की विश्खल्ताओ की ओर विशेष ध्यान दिया है। इस समय हमें 
सामाजिक भावों से पूर्ण स्पंदित साहित्य की आवश्यकता है। प्रगतिवाद 
उस ओर बढ़ रहा है। आशा है कि राजनीतिक विचारधारा की संकुचित 
मनोइति का त्याग करके हमारे कवि सहृदय-हृदय-सवेद्र मर्मानभूति का 
ऐसा पथ ग्रहण करेंगे जिससे उनकी रचनाएँ हमें वस्तुतः करुणा से द्रवित 
करने और हमारे हृदय मे आशा का संचार करने में ओर भी अधिक 
सफल होगी । आशा है उनकी वाणी जीवन के अभिनंदन गान से झंकृत 
होगी, कर्माभिमुख करने वाला उत्साह प्रदान करेगी और जीवन की संपूर्ण 
परिधितक अपना विस्तार करेगी जिससे राष्ट्र ओर जाति का मगछ और 
साथ ही साहित्य की सवद्धना हो सके । इस आशा के पहछवित होने के 
संकेत इस नवीन काव्यधारा में मिलते हैं। इसी दृष्टि से में इसका 
प्रणंसक हूँ । 


